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हमारे देशके इतिहासमें मोर्य-कालका वत्तांत स्वर्णाक्षरोंमे लिखे जाने योग्य 
है। उसी कालमे प्रथम बार बंगाछकी खाड़ीसी अरबके समुद्रतक फैला हुआ 
हमारा देश एकच्छत्र राज्यके अंतर्गत हुआ। इतिद्ाासके पढनेवालोकी इस 
कालका वृत्तांत अति रुचिकर है | क्योंकि हमारे देशके शह्भुछाबद्ध इतिहासके 
न होनेपर भी मौर्यवंशके राजत्वकालका इतिहास प्रामाणिक रूपसे पाया जाता 
है। यहाँतक कि तत्कालीन सामाजैक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाका 
भी यथेष्ट विवरण उस समयकी पुस्तकोमें मिलता है। कोटिल्यक्ृत अर्थशास््रके 
पढ़नेते इस व्यवस्थाकी आरन्तरिक दशापर भी प्रकाश पड़ता है और उस 
समय न्याय-कार्योमें सर्बवाधारण जनताके विचारों और मतोंका कितना आदर 
किया जाता था, राजकीय सभाद्वारा निर्मित होनेपर भी उक्त न्‍्यायोंका अन्ि म 
आधार सर्वसाधारण मत ही था, इसका भी पता उसी पुस्तकस चलता है। 

ऐतिहासिक दृष्टिको छोडकर देशभक्तिकी दृष्टिस भी मौर्य्यवंशका काल हमारे 
देशके इतिहासभे बड़े गौरवका समय था| यूनानी आक्रमणोंसे देशकी रक्षा 
करके विदेशोंपर भारतवर्षका आतंक बैठाना, अर्वाचीन इतिहासमें प्रथम बार 
भारतवर्षकी सीमाको काबुल और द्विरात तक फैलाना, देशके ऐश्वर्य्यके कुछ 
अप्रधान प्रमाण नहीं है । उन दिनोंके इतिहासको पढ़कर आज भी हृदयमें 
देशभाक्ति उमड़ आती है । 


उक्त ऐतिहासिक कालके केन्द्र मह्दाराज चन्द्रगुप्त थे। संसारके अन्य महान्‌ 
पुरुषोकी भाँति उनको भी अपने जीवनमें अनेक कठिनाइयों झेलनी पड़ी 
थीं, बहुतसे विन्नोॉंका सामना करना पड़ा था। पिताकी झत्युके अनन्तर, पाठ- 
लिपुत्नसे निर्वासित हो, नवयुवक चन्द्रगुत्त बहुत दिनों देश-विदेश घूमा किया 
और इसी भ्रमणावस्थाम उसकी भेंट सिकन्दरशाहते हुई । क्या आश्चर्य है, 
जो व्यक्त महान्‌ पुरुष सिकन्दर, और महत्त्वके बीज धारण किये हुए, नवयु- 
वक चन्द्रगुस्की भेट चन्द्रभु्तके भविष्य महत्त्वाभासका एक कारण हुई हो। 
विन्सेष्ट स्मिय साहबने भी स्वरचित “ दि अर्लीं हिस्ट्री ऑव इण्डिया ? में 
इस भेटका उलेख किया है। अस्तु। सिकन्दरशाहके उदाहरणसे उत्तेजित 


(२) 


होकर चन्द्रगुसने सेना इकठ्ी की और कई बार प्रयत्न करके अन्तर्म कौटिल्य 
( चाणक्य ) की कूटनीतिकी सद्दायतासे मद्वाराज नन्दको परास्त किया और 
भगधदंशका राज्य हस्तगत किया | तदुपरान्त धीरे धीरे बढ़त बढ़ते उन्होंने 
प्रायः समस्त भारतवषपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया ओर वे संसारम 
सम्राट्‌ चन्द्रगुतकरे नामसे विख्यात हो गये । 


सिकन्दरशाहकी म्त्युके अनन्तर भारतवर्षके ऊपर आक्रमण करनेवाले 
यूनानी दलेके नायकोंमें पारस्परिक स्पर्धाजनित द्वेषके कारण झगडा खड़ा हो 
गया प्रधानतः सेल्यूकख और एणप्टीगोनस नामक यूनानी सेनाध्यक्षोमें इस 
स्पघांकी अम्रि बड़ी ग्रचण्डतासे प्रज्ज्वलित हुईं | इसमें विजय-लक्ष्मीने कई 
बार पलछटा खाया, परन्तु अन्तको सेल्यूकस विजयी हुआ । उसने सिकन्दर- 
शाहके भारतीय आक्रमणको पूरा करनेकी अपने मनमें ठानी और यूनानी 
सेनाकी लेकर भारतवर्षपर धावा कर दिया; परन्तु चन्द्रगुसस मुठभेड़ होनेपर 
उसको नीचा देखना पड़ा और विवश हो एक लजास्पद सन्धि करनी पड़ी। 
काबुल, कन्दहार ओर ह्विरात तकका अफगानी देश उसने महाराज चन्द्रगु- 
सको दिया और इस सन्धिको चिरस्थायी करनेके लिए अपनी कन्याका चन्द्र- 
गुसके साथ विवाह कर दिया | इन सबके परिवर्तनर्में सेल्यूकसको केवल पाँच 
सो हाथी मिले । यह सन्धि यद्यपि यूनानियोंके लिए. लजास्पद थी; परन्तु 
भारतवासियोंके लिए बड़ी द्दी गोरवास्पद थी और है। चन्द्रगुत्तके समयमें 
मेगास्थनीज़ नामक एक यूनानी विद्वान्‌ और दाशनिक भारतवर्षमें आया 
और पाटलिपुत्रमँ कई वर्षतक रद्दा। ऊपर कही बातें सब ऐतिहासिक 
घटनाएँ हैं । इस यूनानी विद्वान्‌ मेगास्थनीज़ने “अपनी भारतीय यात्रा ? नामकी 
एक पुस्तक लिखी थी । उससे बचन्द्रगुतकी शासनपद्धति, न्यायसंगठन 
और तत्काकीन आचार ।वैचारोंका बहुत कुछ पता चलता है । जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, हमारे देशकी ये ऐतिहासिक घटनायेँ बहुत ही 
रुचिकर हैं ओर साथ द्वी कवियोंकी प्रतिभाको उत्तेजित करनेके लिए भी 
बहुत उपजाऊ हैं । 


सबसे प्रथम संस्कृतकें महान्‌ कवि विशाखदत्तने उक्त घटनाओंकों लेकर 
4 मुद्राराक्षस ” नामक नाटककी रचना की थी। प्रे। ० मेकडॉनेल साइबके मतानुसार 
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इस नाटककी रचना ईसवी सन्‌ ८०० के लगभग हुई है | यदि यही मान 
लिया जाय कि यह नाटक ईसवी सन्‌ ८०० में ही रचा गया, तो यह मानना 
पड़ेगा कि चन्द्रगुसके यूनानियोंकों भारतवर्षसे मार भगानेके ११२३ वर्ष 
अनन्तर यह नाटक रचा गया | क्योंकि सिकन्दरशाहकी मृत्यु ईसासे ३२३ वर्ष 
पूर्व हुई थी और उसके एक वर्षके बाद ही मारतवर्षपर यूनानियोंके अधिकारका 
अन्त हो गया था। ११२२ वर्ष बाद तक अक्त घटनाओंको विषय करके 
अन्य कोई साहित्य अन्थ रचे गये या नर्दी, इसका कोई पता नहीं चलता है; 
परन्तु इतना तो अवश्य मानना पड़ेगा कि छगभग एक सहसत्र वर्षके बाद तक 
मोर्यबंशकी विजय-वार्त्ताओंका इतना रुचिकर प्रभाव भारतीय विद्वन्मण्डलपर 
था कि मुद्राराक्षस कुछ ही काल्में सर्वप्रिय हो गया और एक ऊँची श्रेणीका 
नाटक समझा जाने छगा। मुद्राराक्षस नाटकका केन्द्र चाणक्य है और चन्द्रगुप्त 
उसके हाथमें एक कठपुतलीकी भाँति है | चाणक्यकी कूटनीति और उसकी 
प्रचारित जासूस-प्रथा मुद्राराक्षसके प्रधान नाटक-घटनोद्धावक विषय हैं । उसमें 
देशभक्तिके भावों अथवा विश्वप्रेमके उच्चादशोका वर्णन नहीं है । मनुष्यके 
मनकी नीचब्ृत्तियोंको आधार बनाकर स्पर्धाशील नर पुंगव अपनी उच्च 
आकांक्षाओंको कैसे पूरा करते हैं, इत्ीको मुद्राराक्षषके सचयिताने दिखलाया 
है । चाणक्यकी उपभा मेकियावेलीसे दी गई है और चाणक्यके आचरणके 


इसी कोमलभावरहित, शुष्क, ओर नीरस पहलूकी कविने मुद्राराक्षसमें 
दिखलाया है। 


इमोरे समयमें भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्रने मुद्राराक्षसका हिन्दीमें अनुवाद किया 
है । अनुवाद अति सरस और उत्तम है; परंतु वह केवल अनुवाद ही है, भार- 


तैन्दुने अपनी स्वतन्त्र नाट्य-प्रतिभा और कल्पनासे उसमें कुछ भी काम नहीं 
लिया है । 


स्वर्गीय बाबू द्विजेन्द्रछाछ रायने विक्रम संवत्‌ १९६६ में चन्द्रगुस नामक 
नाटककी बंगला भाषामें रचना की | द्विजेन्द्रवाबूके नामसे हिन्दीसाहित्यसेबी-- 
समाज अपरिचित नहीं है | उनके बनाये हुए सात-आठ नाटकोंके अनुवाद 
हिन्दीमें प्रकाशित हो चुके हैं और बड़े चावसे पढ़े जाते हं। यह कहना 
अलक्त न होगा कि बंगभाषामम द्विजेन्द्रबाबू एक सर्वोच्च नाटककार हो गये हैं । 
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वे बंगभाषाके साहित्यमें नाटक-रचनाकी एक नवीन प्रणालीका प्रचार कर गये 
हैं। उन्होंने अपने नाटकोंमें देशभक्तिके उच्च भावों और जीवनके उच्च 
आदरशोको दर्शाया है । उन्होंने जिस समयकी घटनाओंका वर्णन किया है, 
उस समयके आचार, व्यवहार, ओर सामाजिक व्यवस्थादि सम्बन्धी बातोंका 
ध्यान रखते हुए भी देशकी वर्तमान जाग्रातिका बड़ी योग्यतासे समावेश किया 
है। उत्क्ृट देशभक्तिमें संकीर्णता होती है। इस संकीर्णताके विना देशभक्ति 
एक प्रकारसे द्वो ही नहीं सकती । एक ही देशकी उन्नति चाहनेमें, एक ही 
देशके लिए प्राणतक दे देनेमें, भी संकीर्णता है; परन्तु संकी्णता दोषके होते 
हुए भी देशभक्ति एक महान्‌ भाव है | उससे भी ऊँचा भाव विश्व-मक्ति 
; अथवा विश्व-प्रेम है चन्द्रगुस्त छिखनेके एक वर्ष पूर्व द्विजेन्द्रबाबूने “ मेवाड़- 
* पतन ? नामक नाटक लिखा था | उसमें मानसीके चरित्र-चित्रणमें इसी 
 विश्व-प्रेमके भावका दिंग्दशन किया है । गोविन्दर्सिहकी सकीर्ण देशभक्ति और 
। मानसीके उदार प्रेमकों अपने सामने रखकर योग्य नाटककारने विश्वप्रेमकी 
उच्चता और देशभक्तिकी उपयोगिताको दर्शाया है। सकीर्ण होने पर भी 
देशभक्ति देशके स्वतंत्र जीवनके लिए. अत्यन्तावश्यक है । विना देशभक्तिके न 
तो कोई स्वतन्त्र हो सकता है, और न स्वतन्त्रता प्रास कर सकता है | नाटक- 
कारने मेवाड़्-पतनमें यही उपदेश देकर यह दिखाया है कि देशभक्ति विश्व- 
व्यापक विश्वज्रेम भाव तक पहुँचनेके लिए. एक सीढ़ी है ॥ चन्द्रगुतमें वही 
विश्वप्रेम हेलेनके चरित्रेमं निरूपण कियों गया े । मानसीमें जिस विश्वप्रेमका 
अंकुर था, वह विश्वप्रेम इेलेनंम पछवित हुआ है। हिलेनका जीवन विश्वप्रेमका 
कार्यरूप है । वर्षोके पुरान जातीय वैरभावस ऊँचे उठकर चन्द्रगुस्ते साथ 
विवाह करके हेलेनने यह दिखा दिया कि विश्वप्रेमके लिए, किस प्रकार कार्य 
करना चाहिए. और अपनेको बलि देना चाहिए.। देशभक्ति, राजनीति, और 
देशगौरबव इत्यादि बातोंकों दिखलाते हुए, भी, चन्द्रगुत्त नाटककी मुख्य शिक्षा 
विश्वप्रेम है | 
चन्द्रगुप्त नाटकको मुद्राराक्षत नाटक और दूसरी अन्य ऐतिहासिक घटना- 
आंकी भित्तिपर खड़ा करने पर भी द्विजेन्द्रबाबूने उसकी रचनामें अपनी स्वतन्त्र 
नाटथ-कल्पनासे बहुत कुछ काम लिया है। मेगास्थनीजक ग्रीक्स इन इण्डिया 
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प्रभ्नति इतिहासोंसे द्विजेन्द्रबाबुने इस नाटकके लिए. सामग्री इकट्टी की और 
मुद्राराक्षससे भी उन्होंने सहायता ली, परन्तु यह सामग्री और सहायता सामान्य 
ही थी। चरित्रोंके सर्जनमे द्विजेन्द्रबाबूने अपनी ही कल्पनासे काम लिया है। 
चन्द्रयुत, चाणक्य, मुरा, सेल्यूकस और एण्टीगोंनस ऐतिहासिक व्यक्ति 
अवश्य हैं; परन्तु उनके चरित्र-चित्रणमें कविंने अपनी ही नाट्थ प्रतिभाके 
रंगसे काम छिया है। दिजेन्द्रबाबूके चन्द्रगुप्त चाणक्यके हाथकी कठपुतली 
नहीं हैं और न चाणक्य कूटनीतिका, कोमलभाव-रहित, यन्त्र-मात्र 
है। चन्द्रगुस्त, द्विजेन्द्रबाबूके नाटकमें, महत््वके लक्षणोंकों धारण किये हुए, एक 
स्वतन्त्र कार्यपरायण महापुरुष है। इसी तरह चाणक्य एक बृहत्‌ साम्राज्यके 
शासनकी बागडोरको हाथमें लिए, हुए भी मनुष्य-हृदयके कोमल भावेसे भ्ररित 
होता है और यह कूटनीतिज्ञ कौटिल्य अपनी एकमात्र कन्याके विरहमें साधारण 
भनुष्योंकी भाँति रोता है। हे, राज्यके सर्वह्षितकर कामोंमें तत्पर द्वोनिकी 
अवस्थाम उसमें इतना बल है कि वह अपने व्यक्तिगत भावोंकों दबा रखता 
है और इसी सिद्धान्तकों मानते हुए प्रेमविहला, कोमलहृदया छायाका, अपना 
व्यक्तिगत सोभाग्य, सर्वजनाहितकर आर्य और यूनानी रक्तमिश्रण--या 
चन्द्रगुस और हेलेनके विवाहरूपी यजश्--में, आहुति देनेको बाध्य करता है | इसी 
प्रकार एप्टीगोनस और सेल्यूकस इतिहासमें चाहे केवल सेनानायक ही रहे 
हों, परन्तु कविवर द्विजेन्द्रकी कूंचीद्वारा वे भी मनुष्योचित बरन्‌ महान 
मनुष्योचित भावोंके रंगेंसे राजित किये गये हैं। ! 
जो हो, प्रत्येक इश्ठेति यह नाटक पढ़ने योग्य है। पहले तो साधारण 
दृश्टेसि पढ़नेसे यह ज्ञात होता है. कि नाटककारने आपसकी वर्णगत स्पर्धाको 
अपनी पुस्तकका विषय बनाकर चाणक्यकी कूटनीतिद्वारा ब्राह्मण वर्णकी 
सर्वश्रेष्ठता और उच्चताकों प्रतिपादित किया है; परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं 
है। समय समयपर वर्णाश्रमसम्बंधी संकीर्ण विचारोंसे प्रेरित होकर लोग 
अनेक काम करते थे और अब भी करते हैं। सम्भव है कि चाणक्यने भी 
केवल उन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर ननन्‍्दवंशका नाश और चन्द्रगुसका ऐश्वर्य 
सम्पादित किया हो; परन्तु यह न तो नाटकका मुख्य विषय ही है ओर न 
उसकी उपादेय शिक्षा। अपने ही वर्णकी उन्नति-कामना और उसके प्रति 
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किये गये अत्याचारोंका ग्रातिशोध लेनेकी आकांक्षा, ये अतिशय संकीणभाववाले 
: मनुष्योंकी प्रकृतियों हैं। इन सबका उचित विवरण करनेपर भी नाटककारने 


इमने इस नाटकको पढ़कर विचार किया कि यह हिन्दी पठितसमाजके 
लिए. बहुत रुचिकर होगा ओर इसी लिए, हम इस अनुवादके करनेमें प्रदत्त 
हुए। हम बंगाली भाषाके न तो पंडित ही हैं और न हमने आजके पूर्व 
कभी बंगभाषासे कोई अनुवाद ही किया है। अतएव जैसा होना चाहिये था 
बैसा यह अनुवाद नहीं हो सका है। हमें भय है कि इस अनुवादमें अनेक 
च्रुटियाँ होंगी; परन्तु हम आशा करते हैं कि उदार पाठकगण नुटियोंको 
क्षमा करके इत अनुवादकों पढ़ेंगे। यदि इसके पढ़नेसे उनका कुछ भी 
मनोरंजन हुआ, तो हम अपने यत्नकी सफल समझेंगे और भविष्यमें भी 
ऐसी पुस्तकोंद्वारा उनकी सेवा करनेका साहस करेंगे। इस प्रस्तावनाके लिखनेमें 
हमें श्रीयुत नवकृष्ण घोषरचित द्विजेन्द्रबाबूके जीवनचरित्रसे बहुत कुछ सहायता 
मिली है, अतएव हम उनके विशेष रूपसे कृतश्ञ हैं। 


लखीमपुर ( अवघ ) | सूयनारायण दीक्षित 
&६ जुलाई सन्‌ १९१७ ई० शिवनारायण शुक्ल 
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मे अक्षय मत 


( मूलग्रन्थकारकी लिखी हुई भूमिकाका अनुवाद ) 


इतिहासमें चन्द्रगुसका जीवन-वृत्तान्त विशेष रूपसे नहीं पाया जाता । 
लक मतसे वह महापग्मका, शूद्राणी पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुआ, पुत्र ओर 
नन्‍्दका सौतेलछा भाई था। उसने अपने बाहुबलसे नन्‍्दको सिंहासनच्युत किया 
और आप मगघ देशका राजा हो गया । तदनंतर उसने अपने मंत्री 
चाणक्यकी सहायतासे भारतवर्षमें एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित किया । 


पु 


५ साथ युद्ध और सेल्यूकसकी कन्याके साथ उसका विवाह इन दोनों 
। 


बातोंका पूराणोंमें उछेख तक नहीं है । ये दोनों बाते यूनानी इतिहासके पढ़नेसे 
मातम हुई हैं । 


इन दोनों वृत्तान्तोंके एकत्र पढ़नेसे ज्ञात होता है, कि चन्द्रगुसकों उसके 
सौतेले भाई नन्दने देशसे निर्वासित कर दिया, सिकन्दरशाइसे चन्द्रगुप्तका 
साक्षात्‌ हुआ, पहाड़ी सेनाकी सहायतासे चन्द्रगुसने नन्‍्दको पराजित करके 
मगधका सिंद्दासन प्राप्त किया और चाणक्यकी सहायतासे समुद्रपर्य्यन्त भारत- 
वर्षपर अधिकार कर लिया | साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि जब सेल्यू- 


कसने भारतपर आक्रमण किया, तो चन्द्रगुतने उसको पराजित करके उसकी 
कन्यांस विवाह किया । 


इसी वृत्तान्तको लेकर इस नाटककी रचना की गई है। इतिहाससे कोई 
विशेष सहायता न मिली, अतएवं अन्य कोई उपाय न देखकर कल्पनाहीके. 
ऊपर अधिकतर निर्भय रहना पड़ा है। 
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यह मेरा सबसे पहला हिन्दू-राजत्व-कालीन नाटक है। अब तक मेंने 
मुसलमान समयके ही नाटक लिखे हैं। इसका कारण पाठकगण जानते ही 
होंगे। यद्यपि मुसलमान इतिहासकारेने अपनी पराजयकों छिपाया हैं। तथापि 
नाटक लिखनेके लिए. वे लोग यथेष्ट सामग्री छोड गये हैं। द्िन्दू इतिहास- 
कार्रेने तो अवनी विजय-कथा तककी छिपाया है-नहीं लिखा है। वे तो 
केवल वर्णभेदकों लिए बैं3 रहे--इसीमें उल्झे रहे | इसी लिए, उस वर्णभेदकों 
हमने इस नाटककी “ मित्ति ” बनाया है--वर्णभेदपर ही इस नाटककों खड़ा 
किया है। 

हिन्दू नाटककार और इतिहासकार प्रधानतः ब्राह्मण चाणक्यका श्रेष्ठत्व 
प्रतिपादन करनेहीीमें व्यस्त रहे हैं | चाणक्यके कछलोक आज भी छात्रोंको 
पढाये जाते हैं। अँगरेजी इतिहासकार चाणक्यकों भारतवर्षका मेकियावेली 
( ४७०॥४४०]॥ ) कहते हैं। उनके मतानुसार चाणक्य विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ 
और कूटनीतिश था। इमने भी इसी मतको ग्रहण किया है । 

जिस प्रकार सिकन्दरशाहकी भविष्यद्वाणी--कि चन्द्रगुस्त सम्राट होगा-- 
सफल हुई, उसी प्रकार चाणक्यकी भी भविष्यद्वाणी “कि मोर्य्य राजत्वकाल 
क्षणस्थायी होगा--सफल हुई। वस्तुतः चन्द्रगुस्तके पोत्र महाराज अशोककी 
मृत्युके कुछ ही वर्षों पश्चात्‌ मौर्य-राजत्वका अवसान हो गया। जो बौद्धधर्म 
चन्द्रगुत्तके समयर्भे सामान्य सम्प्रदायंम ही परिमित था, वही अशेकके समर्यम 
समस्त भारतवषमें व्याप्त हो गया। 

इस नाटकके लिखनेमें हमें अपने बहुत भाइयोंसे सहायता मिली है, इसके 
लिए. हम उनके ऋणी हैं। 

--श्री द्विजिन्द्रलाल राय । 
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स्थान--सिन्धु नदीका तट, दूरमें यूनानी जह्यजोंका बेड़ा । 


समय--स्न्ध्या 


[ नदीके तटपर शिविरक सम्मुख सिकन्दर और सेल्यूकस अस्तगामी 
सूर्यकी ओर देख रहे हैं । हेलेन सेल्यूकसका हाथ पकड़े हुए 
उसके पाश्चमें खड़ी है, और सूर्य्यकी किरणें उसके मुखपर 


पड़ रही हैं | ] 


सिकन्दरं--सेल्यूकस, सच है, यह है, यह देश बड़ा ही विचित्र 
है। दिनमें प्रचण्ड सूय्थे इसके गहरे नीले आकाशको जलाकर चला जाता 
और रातमें शुश्र्‌ चन्द्रमा आकर उसको अपनी खग्ध चाँदनीसे 


* खान करा देता है। अँधेरी रातमे जिस समय अगणित तारागणो;से 


इस देशका आकाश झलमल झलमंल करता है, तब मैं विस्मित आतंकसे 
० मं ८ >्ु गंभीर 

देला करता हैँ । वर्षो ऋतुर्मे जब काले काले बादल गुरु गंभीर 
गर्जना करते हुए प्रकाण्ड दैत्य-सैन्यकी माँति इसके आकाशको छा छेते 


आकाशको चूमनेवाला, 


हैं, तब मैं निवाक्‌ होकर खड़ा खड़ा देखता हूँ । इस देशका शिरोभूषण, 


नीले रंगका हिमालय अपने सिरके ऊपर श्रेत 
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तुषार-मुकुट धारण किये हुए, स्थिर भावसे खड़ा है। इसके विशाल 
नद नदी मस्तभावसे फेन उठाते हुए बह रहे हैं. और इस देशकी 
मरुभूमि विराट्‌ स्वेच्छाचारके समान तप्त बालसे खेला करती है । 

सेल्यूकस--सच है, सम्राट्‌ | है क्‍ 

सिकन्दर--कहीं देखते हैं कि ताल-वन गर्वसे माथा ऊँचा कियि 
खड़ा है, कहीं विराट वट-वृक्ष अपनी स्नेहछाया चारों ओर फैला 
रहा है, कहीं मदमत्त मातज्ञ पर्वतकी तरह धीरे धीरे चल रहा है, कहीं 
विशाल अजगर अल्स हिंसाके समान वक्र रेखामें पड़ा हुआ है, कहीं 
बड़े बड़े सींगोंवाछा हरिण मुग्ध विस्मयके समान निर्जन वनमें शुन्य 
दृष्टिसे देख रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सौम्य, गौर 
और सुन्दर जाति इस देशका शासन कर रही है। उसके मुखपर 
शिशु-सारल्य है, देहमें वज्ञकी शक्ति है, नेत्रोमें सूय्यंकी दीपि है 
और वक्षःस्थलमें आँधी-जैसा साहस है। इस शौर्य्यको पराजित करने 
आनन्द है । जानते हो, राजा पुरुको जब हमने कैद किया था तब 
उसने कया कहा -था £ 

सेल्यूकस--क्या कहा था सम्राट्‌ 

सिकन्द्र--मैंने उससे पूछा “ तुम मुझसे किस प्रकारके प्र॒त्या- 
चरणकी आशा करते हो ? ” उसने निर्मॉक निष्कम्प स्वस्से उत्तर 
दिया :-“ एक राजाके प्रति दूसरे राजाको जो आचरण उचित हो 
उसकी । ” मैं दंग हो गया और मैंने जाना कि हाँ, यह एक जाति 
है | मैंने उसी समय उसको उसका राज्य छोटा दिया। 


सेल्युकूस--सम्राट्‌ महानुभाव हैं । 
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सिकन्दर--महानुभाव ? ऐसा उत्तर पानेपर भछा उसके साथ 
और कौनसा व्यवहार किया जा सकता थः ? महत्‌को देखकर एक 
प्रकारका उल्लास प्राप्त होता है। और मैं यहाँ कोई साम्राज्य स्थापन 
करने थोड़े ही आया हूँ । मैं शौकिया दिग्विजय करने आया हूँ और 
चाहता हैँ कि संसारमें कुछ कीर्ति छोड़ जाऊँ। 

सेल्यूकस-- तो फिर सम्राद्‌ इस दिग्विजयको असम्पूर्ण छोड़कर 
क्यो छोटे जा रहे हैँ £ शज स्त्‌ पेवर्छे १ ९ ऐेउज्व्प ॥ 

सिकन्दर--इस दििजयको सम्पूर्ण करनेके लिए नूतन यूनानी 
सेनाकी आवश्यकता है ।--कैसा आश्चर्य है सेनापति, सुदूर मैसि- 
डनसे मैं अनेक राज्यों और जनपद्योंको तिनकोंके समान पद्‌-दुलित 
करता हुआ आ रहा हूँ। मैंने आँधीकी भाँति आकर शत्रुओंकी बड़ी 
बड़ी सेनाओंको धूमराशिकी भाँति उड़ा दिया है। लगभग आधा 
एशिया मैसिडनकी विजयवाहिनीके वीर-पद-मारसे कमम्पित हो उठा है। 
होनहारकी भाँति दुवीर, दत्याकी भाँति कराल, दुर्मिक्षकी भाँति ., 
निष्टुर, मैं आधे एशियाके वृक्ष:स्थरके ऊपर अपना रक्तसे रंगा हुआ ० 
विजयशकट बिना किसी रोक-टोकके निकाल लाया हूँ। किन्तु बाधा 
यदि कहीं पाई है, तो पहले ही पहल इस सतलूज नदीके किनारे । 

[ चन्द्रगुप्तको पकड़े हुए, एण्टीगोनसका प्रवेश ] 

सिकन्द्र--क्या है एण्टीगोनस ? यह कौन है ? 

एण्टीगोनस--मेदिया है हुजुर, भेदिया ।. ० 

सेल्यूकस--ऐं, यह क्‍या ? 

घिकन्दर--भेदिया ? कि 

एण्टीगोनस--हाँ, मैंने देखा कि यह एक शिविरके पास निर्जन 
_ स्थानमें सूखे तालपत्रपर कुछ लिख रहा है । मैंने उसे देखना चाहा। 
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इसने पत्र तो दिखा दिया, पर मैं उसे पढ़ न सका, इसी लिए 
सञ्राटके सम्मुख ले आया हूँ। 
सिकन्दर -- क्या लिखते थे युवक, सच बोलो । 
| चन्द्रगुत--सच बोूँगा राजाधिराज, सच बोडूँगा । भारतवासियोंने 
|. झूठ बोलना अबतक भी नहीं सीखा है । 
। ( सिकरन्दरने एक बार सेल्यूकसकी ओर देखा, फिर चन्द्रगुतसे कहा--) 
| सिकन्दर--अच्छा । ठीक ठीक बोलो, क्या लिखते थे ! 
: अन्द्रगुप्त--मैं सम्राटका सेना-संचालन, व्यूह-रचनाप्रणाली, साम- 
| रिक नियम, ये सब बातें छगभग एक महानेसे सीख रहा हैँ। 
रत. सिकन्दर--किसके पास : 
972) चन्दगुप्त--इन्हीं सेनापतिके पास । 
पके) 5 सिक्के है सेल्यू 
हो ऋसिकन्दर--क्या यह सच है सेल्यूकस 
७ » ६६ ऐेल्यूकस--सच है। 
सिकन्द्र--( चन्द्रगुतते ) फिर ! 
चन्द्रगुतत--फिर जब मैंने यह सुना कि यूनानी सेना कल इस 
स्थानसे चली जायगी, तो जो कुछ मैंने सीखा था उसको मैं लिख ले 
रहा था । 
सिकन्दर--किस अमभिप्रायसे ? 
चन्द्रगुत्त-- सिकन्दरशाहके साथ युद्ध करनेके अभिग्रायसे नहीं । 
सिकन्द्र--तो ! 
चन्द्रगुत--तो सुनिए सम्राट्‌ , मैं मगध देशका राजपुत्र चन्द्रगुप्त 
हूँ। भरे पिताका नाम था महापुझ । मेरे सौतेले भाई नन्दने सिंहासन 
पर अधिकार कर लिया है और मुझे देशसे निकाल दिया है। मैं 
उसीका बदछा लेनेकी चिन्तामें इधर-उघर फिर रहा हूँ। 





सिकन्दर--फिर ? 

चन्द्रगुप्त--फिर मैंने मैसिडनके नृपतिकी अद्भधत विजय-यात्राकी 
बात सुनी । सुना कि आधे एशियाको पद्‌-दलित करके नद, नदी, 
और पर्वतोंको दुर्वार विक्रमद्वारा अतिक्रम करके उन्होंने भारतव्षमें 
आकर आर्य-कुल-रबि महाराज पुरुको पराजित किया है । यह सुनकर 

» सप्राट्‌ , मेरी यह इच्छा हुई कि देख आऊँ, कैसा है वह पराक्रम, 
जिसकी भूकुटिको देखकर सारा एशिया महादेश उसके चरणोंपर 
लोटने छगा है । वह शक्ति कहाँ छिप्री हुईं है, जिसके संघातसे 
आयोंका महावीर्य्य भी विचलित हो उठा है। इसी लिए यहाँ आकरैछमरण 
मैं इन सेनापति महाशयसे शिक्षा प्राप्त कर रत था । मेरी इच्छा न्डैज 
अपने गये हुए राज्यको फिर लौटा लेनेकी है | केवल यही | 
( स्िकंदरने सेल्यूकसकी ओर देखा | ) 

सेल्यूकस -- मैंने यह नहीं समझा था । युवकका चेहरा और बरात- 
चीत मुझे अच्छी छगी, इस लिए मैं सरल भावसे यूनानी युद्धकलाके 
सम्बन्ध्मं इस युवकसे बातचीत किया करता था। यह में नहीं 
समझता था कि यह विश्वास-घातक है। 

एण्टीगोनस--कौन है विश्वास-घातक ? 

सेल्यूकस --यही युवक | 

ए०्टीगोनस--यह युवक नहीं, तुम । 

सेल्यूकस--एण्टीगोनस, मेरी उम्रका यदि तुम मान नहीं करते 
तो न सही, पर मेरी पदवीका तो तुम्हें मान करना चाहिए । 

एण्टीगोनस--जानता हूँ कि तुम यूनानी सेनापति हो, तथापि 
बुम विश्वास-घातक हो। कर 

सेल्यूकस--- एण्टीगोनस | ( म्यानसे तलवार खींच हैँ ) 
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( एण्टीगोनसने भी जल्दीसे तछवार खींच ली और सेल्यूकसके सिरको 
हएय करक॑ चला दां। उससे भी अधिक शाीतप्रताके साथ 
चन्द्रगुतने अपनी तलवार निकालकर उस आधघातको 
निव्रारण कर दिया। तब एण्टीगोनसने उसे छोड़कर 
चन्द्रगुतपर आक्रमण किया। ) 
सिकन्दर--ठहरो । 
( उसी क्षण एण्टीगोनसकी तलवार चन्द्रगुंप्तकी चोटसे 
पृथ्वीपर गिर पड़ी | ) 
सिकन्दर--एण्टीगोनस ! 
( एंण्टीगोनसने लज्जासे सिर नीचा कर लिया । ) 

सिकन्दर---त॒म्हारी इस उद्धतताके कारण मैंने तुमको आज अपने 
राज्यसे निर्वासित किया। एक ज्ञामान्य सेनाध्यक्षकी यहाँ तक पर्धा !2 
--मैं इस समयतक विस्मयसे अवाक्‌ होकर देख रहा था। तुम्हारी 
इतनी स्पर्धा हो सकती है, यह मेंने स्वप्तम भी नहीं सोचा था ।-- 
जाओ, इसी क्षण मैंने तुमको निरवासित किया । 

( एण्टीगोनसका प्रस्थान । ) 

सिकन्दर--और तुम्हारा अपराध सेल्यूकस, उतना बड़ा नहीं है। 
परन्तु भविष्यम ध्यान रहे कि यूनानके सम्राटके सम्मुख यूनानी 
सेनापतिका इस तरह छारू-लाल आँखें दिखाना शोभा नहीं पाता-- 
और युवक ! 

चन्द्रगुत्त-- सम्राट्‌ ! 

सिकन्दर--तुमको यदि कैद करूँ तो ? 

चन्द्रगुप--किस अपराधमे सम्राट्‌ ? 

सिकन्दर--हमारे पड़ावमें शत्रुके मोदिया बनकर तुमने प्रवेश 
किया, इस अपराधमें । 
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चन्द्रगुत---इस अपराध्मे ? में समझता था कि सिकन्दर 
महावीर हैं; परन्तु देखता हूँ कि वे इतने डरपोक हैं कि एक गृह- 
हीन निराश्रय हिन्दू राजपुत्रसे भी, जो उनके पास विद्यार्थी बनकर 
आया, इतना भयभीत हो गये । यह मेंने कभी नहीं समझा था 
कि सिकन्दरशाह इतने कापुरुष हैं । 

सिकन्दर--सेल्यूकस, कैद करो । 

चन्द्रगुत---सम्राट्‌ , मुझे बिना जानसे मार डाले आप कैद नहीं 
कर सकेंगे | ( तलवार म्यानसे बा बाहर निकाल ली | ) 

सिकन्दर--( सोछोस ) खूब ! जाओ वीर, हम तुमको कैद 
नहीं करेंगे । हम केवल परीक्षा करते थे। तुम निर्मम घरकों लौट 
जाओ । और हम एक भविष्यद्वाणी करते हैं, उसको याद रक्‍्खो । 
तुम एक दिन अपने गये हुए राज्यका उद्धार करोगे और दुदलय 
दिग्वजयी होओगे |---जाओ वीर, तुम मुक्त हो | 


द्वितीय दृश्य 





स्थान-- श्मशान भूमि 
समय-- प्रभात 
[ अकेला चाणक्य खड़ा है। ] 
चाणक्य---इस जलप्राय भूमिक्रे ऊपर धुएँकी एक कुण्डली उठ 
रही है। सड़े हुए हाड़ोंकी दुगेन्धिस मानो हवाको भी साँस लेनेम 
फाठैनाई हो रही है। कुत्तोके भोकनेका बिकट भों भों शब्द इस 
निजेन प्रान्तकी स्तव्धताको भंग कर रहा है ।--प्रभातके सवोगमें 
घाव लग रहे हैं। पीब पड़ गई है । हे सुन्दरी बीमत्सता, तुम इतनी 
सुन्दरी हो, तभी तो मैं प्रतिदिन सबेरे ही गाँव छोड़कर तुम्हारी इस 
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| कुत्सितता-जघन्यतामें स्नान करने दौड़ आता हूँ । प्यारी, तुमने मुझे 
| बहुत कुछ सिखाया है । तुमने मुझे संसारसे घृणा करना, क्षमताकों 


१<>क 
बा >म 


तुच्छ समझना, ईश्वरके अत्याचारके सामने तनकर, छाती खोलकर 
खड़ा होना सिखाया है । हे सुन्दरी, मुझे संसारसे और भी दूर छे 
जाओ--जितनी दूर ले जा सको । भले ही वह नरक हो, पर 
संसारसे दूर हो । 

[ दो व्यक्ति बातें करते हुए आते हैं । ] 

१ व्यक्ति--तो कात्यायन नये मंत्री हुए हैं ? 

२ व्यक्ति--कात्यायन नहीं, शाकतारू ( शकटाल )। 

१ व्यक्ति---उसीका नाम कात्यायन है । शाकताल क्या किसीका 
नाम होता है ? शाक और ताल दोनोंही खाद्य पदार्थ हैं । किन्तु में 
सोचता हूँ कि--- 

२ व्यक्ति--कक्‍्या ? न्‍ 

१ व्यक्ति--महाराजने उसको कारागारसे आखिर मुक्त कर दिया, 
यही यथेष्ठ आश्चर्य था, उसके ऊपर अब उसको बना दिया मंत्री ! 
पहले तो उसके सातों लड़कोंकी हत्या की, फिर यह--बस, हद्द कर 
दी ! हद ! 

२ व्यक्ति--राजाका ख्याल ही तो ठहरा । 

चाणक्य---( दूरसे ) (८ विश्वासो नेव कर्तव्यः ख्रीषु राजकु- 
लेषु च।!”! । 

१ व्यक्ति--वह कौन है ? 

२ व्यक्ति---चाणक्य ब्राह्मण । 

१ व्यक्ति--मनुष्य है ? 

२ व्याक्ति- सुनते तो हैं कि मनुप्य है; परन्तु विश्वास नहीं होता । 
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१ व्यक्ति--चलो यहाँसे चरलें,--अप्शकुन हुआ। 
२ व्यक्ति---चलो, उसे देखते ही भय लगता है | 
( दोनोंका जल्दीसे प्रस्थान | ) 
चाणक्य-- नीचकी आज यह स्पर्धा कि ब्राह्मणको प्रणाम करनेके 
लिए भी उसका हाथ नहीं उठता! परन्तु एक दिन था जब कि-- 
अच्छा, इन बातोंको जाने दो--जाओ । हमारी छाया तुम्हारे ऊपर न 
पड़ने पावे। हमारे श्वासमें विष मिला है, हम दुर्मिक्ष हैं, हम महामारी हैं। 
[ दूरंस कात्यायनका प्रवेश ।]5७98७। व्यथ] 
चाणक्य--हमें दरिद्री, नीच, निःसहाय ब्राह्मण समझकर ये तुच्छ 
कुशांकुर भी माथा ऊँचा किये खड़े हैं ! ठहरो, हम इन कुशोंको 
मूलसे उखाड़ देंगे । ( कुशोंको उखाड़ कर हवांगें उड़ाने लगता है। ) और 
ले, और लो, और ब्राह्मणके नंगे पैरोमें चुभोगे ? 
कात्यायन---( आगे बढ़कर ) नमस्कार । 
चाणक्य---तुम कौन हो ? 
कात्यायन--मैं महाराज नन्दका मंत्री कात्यायन हूँ। 
चाणक्य --महाराज नन्दके मंत्री हैं आप ? हट जाओ सामनेसे । 
कात्यायन---यह क्यों ? हमने क्‍या अपराध किया है ? 
चाणक्य--नहीं भाई, तुम कैसे अपराध करोगे ! तुमने कोई अप- 
राध नहीं किया। राजा कभी कोई अपराध नहीं करता। ईश्वर कोई 
अपराध नहीं करता । जो कुछ अपराध है, वह हमारा है। महाराजने 
! हमारी ब्राह्मणोत्तर_ सम्पृत्ति ज़ब्त कर ली, यह भी हमारा ही अपराध है ! 
ईश्वरने हमारे गृहको शूत्य कर दिया, हमारी गृहलक्ष्मीको बलपूर्वक 
अस्मय्‌ उठा लिया, यह भी हमारा ही अपराध है ! डाकुओंने हमारी 
ऊन्‍्याका अपहरण कर लिया, यह भी हमारा ही अपराध है ! हमें दीन 
) ब्राह्मणको दान दी हुई निष्कर ( बे-लगान ) जमीन । ै 
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दरिद्री समझ करके आज ये कुशांकुर भी माथा उठाये खड़े हैं ! 
( इशांकुरोंकी तरफ देखकर ) क्यों? और पेरांमें चुभोगे? चुमो न, 
चुभो ! अब क्यों नहीं चुमते ? 

कात्यायन--चाणक्य, में आज तुम्हारे पास आया हूँ। 

चाणक्य --क्यों मन्त्री महोदय ? अब और तो कुछ मेरे पास है 
ही नहीं, केवल एक यही झोपड़ी है। यही सूनी झोपड़ी। यदि इच्छा 
हो तो ले जाओ, इसे भी छीन छो, इसमें भी आग लगा दो । आह ! 
यदि आज ब्राह्मणका वह प्रताप होता ! 

कात्यायन--वह प्रताप है क्यों नहीं ? पाणिनिने कहा है-- 

चाणक्य--( अपने आप ) यह सब अपना ही दोष है। सारी 
जातिकी समस्त विद्या, यश और क्षमताको केवर अपना ही कर 
लेनेसे क्या कोई स्वयं बढ़ सकता है? शरीरको भूखा रखनेंसे क्या 
मस्तिष्क बलवान हो सकता है ? यह कहीं सद्य हो सकता है ! नहीं । 
उसीसे तो यह पतन हुआ ।--झुन्दरी ! अच्छा तुम्हीं कहो, क्‍या 
सह्न हो सकता है ? नहीं तो इतना अधःपतन कैसे होता ! 

कात्यायन--यह दूसरा कौन है? आप किससे यह बातचीत कर 
रहे हैं 

चाणक्य---ओह कितना अधःपतन है ! पर्वतके शिखरसे एकदम 
इतने गहरे गढ़ेमें ! आज ब्राह्मणको एक चूहेकी भाँति घरके एक 
अँधेरे बिलसे दूसरे अँधेरे बिलमें घुसनेके लिए माथा झुकाकर चलना 
पड़ता है । आज ब्राह्मण दूसरोंके डाले हुए दो म॒ट्टी चावर्कोके लिए 
मारा-मारा फिरता है। लज्जा भी नहीं आती ! एक दिन जिसके तीन॑ | 
धागे देखकर देवराज इन्द्र भी ऐरावतके ऊपरसे उतर पड़ते थे, एक दिन 
, जिसके पदाघातको स्वयं नारायणने सगव अपने वक्षःस्थलमें धारण 


हि] 





ट्श्य | प्रथम अंक ११ 
किया था, आज वही उपवीतसार ब्राह्मण मुझीमर मिक्षाके लिए 
राल्गयित हो रहा है ! ओह, कितना अधःपतन है |905 0.७  «एन्हैं 

कात्याग्रन--न्राह्मण गिर गये हैं, तो फिर उठ सकते हैं। 

चाणक्य--असम्भव है। उनकी वह क्षमता चली गई है--क्यों 
प्यारी, नहीं चली गई है? भू प्यार उसके उस्त जाप? जुपए ०३२२ 

कात्यायन--क्यों ? अब भी ब्राह्मण ही मन्‍्त्री होते हैं, ब्राह्मण ही 
पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण ही विदूषक होते हैं और ब्राह्मण ही व्यवस्था 
देते हैं । आज भी इस गौरवर्ण ब्राह्मण जातिने स्वर्णसूत्रकी भाँति 
' समस्त समाजको गूँथ रक्‍्खा है । 

चाणक्य--किन्तु रात्रि सन्निकट है। वह देखो । 

( दूरीपर इशारा करता है। ) 

...  कात्यायन--यदि ब्राह्मणने अपने हाथों अपना प्रभुत्व खोया हैं, 
“ तो वंह ब्राह्मण ही उसका उद्धार करेगा । और ब्राह्मण, मैं आज 
इसी उद्देश्यसे तुम्हारे पास आया हूँ । 

चाणक्य---कैसे ? 

कात्यायन--तुमको महाराजके मातामहके श्राद्ध पुरोहिताई 
करनी होगी। 

चाणक्य---( सहसा ) मन्त्री महाशय, यह सच है कि में एक दीन 
दरिद्र असहाय ब्राह्मण हैँ, किसी दिन खानेको मिलता है और किसी 
दिन नहीं भी मिलता; तथापि महाराजकी पुरोहिताई मैं नहीं करूँगा ।--- 
मरनेपर भी नहीं करूँगा । में क्षत्रियका दासत्व नहीं करूँगा। 

कात्यायन---.सुनो ब्राह्मण--- 


चाणक्य--नहीं, नहीं--अरे यह क्‍या अत्याचार है ! क्या मैं 
अपनी झोपड़ीम बैठकर रो भी नहीं सकूँगा ? 
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कात्यायन---पृरुषोंका रोना अच्छा नहीं छगता । 
चाणक्य---यह तो ठीक है, पुरुषोंका रोना अच्छा नहीं छूगता | 

( कुछ सोचकर ) परन्तु क्या करूँ मन्त्री महाशय, लगातार एकके बाद 
एक आनेवाले भाग्यके फेर मेरा कुछ भी न बिगाड़ सके थे; परन्तु 
अन्त कन्याके अपहरणने मेरी रीढ़ तोड़ डाली है । 

कात्यायन---( अर्थ स्वगत ) इधर आप इतने कोमल प्रकृतिके हैं | 

चाणक्य--मन्त्री महाशय, में एक दिन किसी कामके लिए बाहर 
गया था । वहाँसे छोटकर रात्रिको मैंने अपने घर देखा कि मेरा नौकर 
भूमिपर बेहोश पड़ा हुआ है और कन्याकी शय्या शून्य है। उस 
समय मेरी रगोमें गम खून बहने छूगा, आँखोंके सामने अँधेरा छा गया, 
पृथ्वीसे एक तप्त वाष्प उठकर आकाशमे छाने रूगा । तदनन्तर उन्म- 
त्तकी आँति मैं गलियोमें “ बेटी ' “ बेटी ” चिल्लाता हुआ घूमने छूगा। 
पासके वनमें चिड़ियाँ कलरव कर उठीं। नदीके किनारे खड़ा होकर 
उस पारको लरक्ष्य करके पुकारने लगा । परन्तु उस अन्धकारमें अपने 
दोनो तटोके बीच केवल काछी नदी बहती गई, और गर्जन करती 
गई । कोई पता न चला, में मूछिंत होकर गिर पड़ा । 

कात्यायन---तुम पण्डित होकर भी इतने अधीर होते हो १ 

चाणक्य---अधीर ? इच्छा होती है कि इतना रोऊँ और चिल्ला- 

चिल्लाकर रोऊँ कि अपने आँसुओंके जरू-प्रवाहमें प्रथ्वीको डुबा दूँ--चूर 
चूर करके बहा दूँ । किन्तु आँसुओंका सोता सूख गया है । बीच बीचमें 
ऐसा माहूम होता है कि आँसू जमकर भीतर रह गये हैं। अविचार 
और अत्याचारने ईश्वरको भी खा लिया है और ढँक लिया है, इ्सासे 
मैं उसे नहीं देख पाता । 





दृश्य ] प्रथम अंक श्३ 

कात्यायन-- तुम ईश्वरको फिर देख सकोंगे; मेघ छँट जायेंगे । 
अकेले बैठे व्यर्थ ही चिन्तित रहना छोड़ दो, नये उच्यमसे छातीको 
कस लो और कमके स्रोतमें अपनेको बहा दो । इस कार्यमय संसारमें 
खाली बैठे रहनेसे काम नहीं चलता । 

चाणक्य-- हाँ यह तो ठीक है, खाली बैठे रहनेसे काम नहीं 
चलता । 

कात्यायन---सुख और दुःख मनुप्यका जीवन है। आलोक 
और अन्धकारमें समयका विकाश है । क्या अकेले तुम्हींने दुःख झेला 
हैं ? भेरे दुःखको जानते हो ? मैंने अपने सातों बेटोंकों इसी राजाकी 
आज्ञासे अपनी आँखोके सनन्‍्मुख बिना खाये-पीये मरते हुए देखा है । 

चाणक्य-- हैं ! यह क्या |--इतनेपर भी तुम उसके मंत्री हो ? 

कात्यायन-- हाँ चाणक्य ।-- बदला लेनेके लिए केवल में ही 
बच रहा. हँ--अनाहार--भूखा-प्यासा रहनेपर भी नहीं मरा! 
बदला लेनेके लिए ही मैंने यह मंत्रित्व अहण किया है।-- चाणक्य, 
तुम मेरी सहायता करो। 

चाणक्य---ब्राह्मणके ऊपर सारे अत्याचार होते हैं !-- एँ प्यारी, 
तुम इतनी तीम्र दृष्टिस क्यों देख रही हो ? क्‍या आज्ञा है ? 

हु कात्यायन--आओ, ब्राह्मणके छप्त तेजका हम लोग पुनरुद्धार 

करें । मैं राजाका मंत्री हूँ और तुम बनो राजाके पुरोहित | आज हम 
दो ब्राह्मण मिल जायेँ और हमपर जो अन्याय हुआ है उसका बदला 
लेवे । जब तक भारत भारत है, तब तक ब्राह्मण ब्राह्मण है । तैयार 
तो हो जाओ भाई | थे बजसटव इसब्त श्वकेगें लेटा है । 

चाणक्य--( मानों कान लगाकर कुछ सुना ) अच्छा |---जब तुम्हारी 
आज्ञा है तो मैंने पौरोहित्य स्वीकार किया । मंत्री महाशय, मैं यह 





१४ चन्द्रगुप्त [ तृतीय 


जानता हूँ कि सब जायगा ! इस अविश्वासी बौद्ध-युगने जान लिया है, 
ब्राह्मणकी शठता, वंचकता और धोखेबाजीको पकड़ लिया है ! सब 
कुछ जान लिया है, इसीसे यह युग ब्राह्मणका गला घोंट रहा है ! 
वह देखो बाढ़ आ रही है ! जायगा, ब्राह्मणका प्रभुत्व जानेको बैठा 
है-जायगा । हम रक्षा नहीं कर सकते, उसे बचा नहीं सकते | 
तो भी प्रलयके पहले यह कलियुगका ब्राह्मण एक बार बार्‌हू सूर्य्यकी 


भाँति आकाशको जछाता हुआ चला जायगा ! चलो, चलता हूँ । 
( दोनों जाते हैं । ) 


तृतीय दृश्य 





स्थान--महाराज नन्दका प्रमोद उद्यान । 
समय-रात्रि हं 
[ महाराज नन्‍्द, और पारिषदगण ( दरबारी ) | नाचनेवाली नर्तकियोंका 
नाचना और गाना । ] हि 
गजल 


दिली दोस्त तुम ही दो प्राणेसि प्यारे, 
तुम्हें प्यार करती दें कह्दर्त; पुकारे ॥ 
तुम्हारे दी अनुरागमें मस्त हैं हम, 
इसीखे निकट दौड़ आती ं तुम्हारे ॥ 
हमें मोहिनी वह हँसी सिर्फ तुम दो, 
तुम्हें दँगीं हम अश्रु-म्ुक्ता हमारे ॥ 
अद्दो मित्र, तुम देंख लो सिफफे इतना, 
तुम्हें किस तरद्द दम करे प्यार प्यारे ॥ 
बनाकर चमेलीका अनमोल गजरा.- 
समपेणं कक़्ंगी चरणमें तुम्दारे ॥ 
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उसे हँसके पहनो गलेमें, तों हम भी-- 

बनें घनन्‍्य मीठी हँली वह निद्दारे ॥ 

रूपाकर कभी यार बंसी बज़ाना, 

डसे सुननेकी चाह हमको दैे प्यारे ॥ 

मधुर मोहिनी सुरलियाकी वे तानें, 

हमें खूब रुचती दें साजन हमारे ॥ 

हमारे प्रभू और सर्वेस्व॒ तुम हों, 

तुम्दारी ही दासी हैं, हम, सब बिखारे ॥ 

अजी तुम दो वजराज, संसार जाने, 

तो वजवासिनी हम भी, आँखोंके तररे ॥ 

हमें चाहे चाहों, न चाहो, न इसकी-- 

हमें कुछ है पवा, तुम्हें चाहें, प्यारे ॥ 

[ चाणक्यका प्रवेश ] 

चाणक्य---महाराज ! 


* १ पारिषद--अरे यह कोन आ गया ! 
२ पारिषद--ऐ चाँद, तुम किस आकाशसे उतरे हो ! 
३ पारिषद--कक्‍्या तुम नाचना जानते हो ! 
नन्‍्द---तुम कौन हो ! 
चाणक्य--में ब्राह्मण हूँ । 
१ पारिषद--जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा । 
२ पारिषद---खरी, गो, ब्राह्मण इनसे हम कुछ नहीं कहते, चले हटो। 
३ पारिषद--न्राह्मणकी भी क्या ही अहदी जाति है ! 
नन्‍्द--तुम यहाँ इस समय हमारे पास क्‍यों आये हो ? 


चाणक्य--महाराज, में आपके मातामहके श्राद्धमें पुरोहिताई करने : 
आया था, कुछ भी मॉगने नहीं आया था--- 


नन्दर---तो तुमसे भी कौन यहाँ आनेकी प्रार्थना करने गया था ? 


श्द चन्द्रगुप्त [ तृतीय 
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चाणक्य---तुम्हारा मन्त्री । 
नन्‍्द--मन्त्री तुम्हें बुछ छाया है तो जाओ, उसौके पास जाओ। 
चाणक्य---तुम्हारे सालेने हमारा अपमान किया है-- 
१ पारिषद--बे तो करेंगे ही । ' 
२ पारिषद--सभी साले अपमान करते हैं। 
३ पारिषद--साछोंको सात खून माफु हैं। उनकी बात मत करो। 
चाणक्य---( (थ्वीपर जोरसे पैरोंका पटक्रकर ) चुप रहो, कुत्तो ! 
( पारिषद छोग भयभीत होकर स्तब्ध हो रहते हैं | ) 
नन्‍्द--उनके द्वारा अपमानित होनेसे क्या हुआ ब्राह्मणदेवता ! 
जानते ही हो, वे मगध-सम्राटके साले हैं । 7 
[ वाचालका प्रवेश । ] 


वाचाल---ेरे ब्राह्मण, मुझे तूने मामूली आदमी समझ रक्‍्खा 


। 


है ! सुन, में महाराजका साला हूँ; महाराजकें पिता मेरे पिताके 


समधी हैं; महाराज मेरे बहनोई हैं; और महाराजके लड़के मेरे भानजे 
हैं, मुझे तूने मामूली आदमी समझ रकक्‍खा है, ब्राह्मण ! 

नन्द--जाओ, यहाँसे चले जाओ, यहाँ हम ब्राह्मणकी शिकायत 
सुनने नहीं आये हे । 

चाणक्य--महाराज, सुनोगे ही क्‍यों ? आज ब्राह्मण वह ब्राह्मण 
नहीं है | इसीसे आज क्षात्रेय सहजमें ही उसकी सम्पत्ति निःशक 
होकर छटता है और निःशंक होकर उसे छाल छाल आँखें दिखाता 
है । यदि आज ब्राह्मणका वह तेज होता, तो अपने सामने उसका । 
ऋक्रोधसे लाछ- मुख देखते ही तुम सिंहासनसमेत मिट्टीमें मिल जातै-+- ' 


पृथ्वीमें घंस जाते । किन्तु महाराज, निश्चय जानिए अब भी वह | 


प्रताप'बिल्कुछ लुप्त नहीं हो गया है ! 





;. दृश्य ] प्रथम अंक १७ 
वाचालू---अच्छा ब्राह्मणका प्रताप एक बार देखें और तू भी 
एक बार देख ले कि महाराजके सालेका प्रताप कैसा होता है । 
चाणक्य-- देखूँगा--और महाराज, तुम भी देखोगे---यदि इसका 
प्रतिविधान न करोगे । 
नन्‍्द--ऐ मिखमंगे, तू यहाँ खड़ा हुआ छालू-छाल आँखें 
दिखाता है ! जा, दूर हो यहाँसे । 
चाणक्य--ऐ कलिकालके ब्राह्मण ! कान खोलके सुन । क्षात्रिय 
ब्राहमणसे कहता है कि “ दूर हो यहाँसे,' तो भी आँधी नहीं उठती, 
अभिवृष्टि नहीं होती और न पृथ्बी-ही कॉप उठती है ! सब स्थिर 
|--कैसा आश्चर्य है ! 
नन्द---इसे गलेमे हाथ देकर बाहर निकाल दो । 
चाणक्य--भगवति व&न्धरे | दो ट्रक हो जाओ !--रे ब्राह्मण ! 
जड़तुल्य खड़ा हुआ और क्या देख रहा है ! संसारकी हँसीका पात्र 
बनकर ऐश्वर्यके द्वारपर मिक्षा मौगते फिरते हुए तुझे छज्जा नहीं 
आती ः---यदि शक्ति हो तो उठ--कपिलके तेजकी अभिवृष्टि करके 
नीचका घमण्ड चूर कर दे । और यदि यह नहीं हो सकता हो, तो 
ऐ क्षुद्र |! ओ घृणित ! अरे पददलित ! अरे महत्त्वके कंकाल ! अब 
उजेलेमें मुख न दिखला, रसातलको चला जा । 
नन्‍्द--क्या हम छोग यहाँपर एक पागलका प्ररप सुनने आये 
हैं |--वाचाल, इसको बाहर निकाल दो । 
वाचाल---( चाणक्यकी चोटी पकड़कर खींचते हुए ) निकल जा 
मिक्षुक ! 
चाणक्य-- क्या |--अच्छा जाता हूँ---जाता हूँ । किन्तु जानेके पूर्व 
कहे जाता हूँ कि महाराज नन्‍्द, तुम इसी कलिकालुमें फिर एक बार 
चण०्२ 


प्रो #२२ है हि 


सकी रे हेंए) २ा>ण का अभ्तड के रो0छ जाम 
हतीयो 3| 


१००डी अहे पल्‍कओी चन्दिगेप्त) ३ त्तान +्‌ 

क्षीण और नष्टप्राय ब्राह्मणके प्रतापको देखोंगे | यदि नन्दवंशका 
नाश न करूं, तो में चणककी सन्तान नहीं । अब तुम्हारे रक्तमे रँगे 
हुए हाथोंसे ही इस चोटीको बाँपूँगा । तब तक यह चोटी खुली 
ह्ेगी । यही प्रतिज्ञा करके में जाता हूँ, यह याद राखियेगा महाराज। 
ओऔर यह मेरी भविष्यद्वाणी है कि एक दिन इसी भिक्षुकके पैरोंपर 
पड़कर तुम्हें अपने प्राणोंकी भिक्षा माँगनी होगी, परन्तु मैं वह मिक्षा 
तुम्हें न दूँगा । उसी दिन तुम इस ब्राह्मणकी तपस्याकी शक्ति, ब्राह्म- 
णकी प्रतिभाका प्रभाव, ब्राह्मणकी प्रतिज्ञाका बल, ब्राह्मणके अभि- 
शापका तेज, ब्राह्मणके क्रोधका विक्रम, और ब्राह्मणके दुर्जय प्रतापको 
देखोगे । ( प्रस्थान ) 

नन्‍्द--यह कौन था? और बात क्या हुई थी ! 

वाचालू--और क्या होता--यह मूर्ख जानवर पुरोहिताह करने 
आया था और इधर मैं एक दूसरे पुरोहितको छे आया था। मैंने इससे 
कहा--तू उठ जा । यह नहीं उठा, तब मैंने गर्दना देकर निकाल 
दिया । मेरा जो अपराध है, वह यही है 

नन्‍्द--तुमने ब्राह्मणको गर्दना देकर क्यों निकाला ! 

वाचाल--मैं महाराजका साला हँ-- क्‍ 

१ पारिषद--और और उसपर तुर्रा यह कि महाराज इनके बह- 


>> ६ ८ 


नाइ हं--- 
२ पारिषद--और इनके बाप महाराजके ससुर होते हैं । 


३ पारिषद---अच्छा किया, खूब किया । 

नन्‍्द--सारा मजा किरकिरा कर दिया--रहने दो, बस ! 
१ पारिषद--बुराई कया हुई, एक नया तमाशा हो गया। 
पारिषद---भाई उसने गाया खूब ! 





दश्य ] प्रथम अंक श्र 





१ पारिषद--जो हो, श्राद्धमं इतना आनन्द कमी नहीं देखा। 
हाँ, लड़कीके विवाहमें तो इस प्रकारका नाचना-गाना हो जाता है । 

२ पारिषद--वह भी एक प्रकारका श्राद्ध ही है । 

१ पारिषद्‌--सो कैसे? हर] 

२ पारिषद--श्राद्ध होते हैं तीन प्रकारके । यथा--एक बापका 
श्राद्ध--इसको कहते हैं श्राद्ध; दूसरा छड़कीका-सद्ध---इसको कहते 
हैं विवाह; तीसरा रुपयोंका श्राद्ध;--इसको कहते हैं मुकदमा ! 

# ३ पारिषद--और भूतके बापका श्राद्ध -- उसको क्या कहते हैं ? 

४ पारिषद--यही जो यहाँ हो रहा है। 

[ मुराकों साथ लिये हुए कात्यायनका प्रवेश । ] 

नन्‍्द--यह और कौन है !---ओह !--यह यहाँ कैसे ? 

कात्यायन--महाराजने आज्ञा दी थी कि बिना विलम्ब--- 

नन्द--तो भी--क्या इस जगह तुम्हें छाना चाहिए था १-- 
यह तो प्रमोद उद्यान है ! कुछ तो भद्ग॒ताका खयारू रक्‍्खा होता। 

मुरा--वत्स, तेरे मुखसे यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई । 

नन्द--तुम्हें प्रस्ष करनेके लिए हम कोई कार्य करेंगे, इस लिए 
हमने तुम्हे यहाँ नहीं बुलाया था, किस्तु--मंत्री, यह स्थान और 
राजकार्य--तुम बड़े अविवेकी हो । 

कात्यायन--आज्ञा हो, तो इसे फिर छौटा छे जाऊँ। 


२ पारिषद --अजी मंत्री महाशय, तुमने यह वैसा दी किया-- 
१ पारिषद--कैसा भाई ? 


२ पारिषद--एक आदमी पाछकी चढ़कर गया, देखा कि ज़बमें 
पैसा नहीं है--भाड़ा नहीं दिया जा सकता । अन्तमें उसने कहारोंसि 
कहा--भाई, हमारे पास तो पैसा नहीं है; परन्तु तुम छोग गरीब 
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आदमी हो--तुम्हारा नुकसान कैसे करें !---अच्छा तो जहाँसे हमें 
लाये हो वहाँ ही पहुँचा आओ--न होगा हम पैदल ही चले आयेंगे। 

३ पारिषद-- एक आदमीने सचमुच ही ऐसा किया था। उसने 
मज़दूरोंसे कु खुदाया । उन्होंने जितनी मजदूरी माँगी उतनी उसने 
देनी नहीं चाही, कहा--अगर नहीं मानते, तो जो तुमने खोदा है 
उसको पाट दो, हम दूसरे मज॒दूरोंसे अपना कुआँ खुदा लेंगे। 

कात्यायन-काहिए महाराज,जहाँसे इसको लाया हूँ वहीं पहुँचा आऊँ? 

नन्‍्द--नहीं, अब तो तुम ले ही आये हो--( छरासे ) सुनो माँ, 
तुम्हारा पुत्र चन्द्रगुप्त जीवित है । 

मुरा--जीवित है ? कहाँ है? कहाँ है वह ? 

नन्‍्द--यही जाननेके लिए तो हमने तुमको बुलवाया है । तुम 
जानती हो कि वह कहाँ है ? 

मुरा--बेटा, में नहीं जानती । 

नन्द--नहीं, तुम जानती हो । बतलाओ वह कहाँ है? नहीं 
तो तुम जानती हो नन्दको! 

मुरा--जानती हूँ । नन्दको न जारूँगी ? मैंने उसे गोदमें छेकर 
आदमी बनाया है, छातीपर लिटाकर सुलाया है । 

ननन्‍्द--हाँ, इस बातका गौरव तुम कर सकती हो ।--परन्तु इस 
समय बतलाओ, चन्द्रगुप्त कहाँ है 

मुरा-में नहीं जानती । 

नन्‍्द--जानती हो । बोलो । नहीं तो-- 

मुरा--हमे मार डाछोंगे ? मार डालो--परन्तु इस समय नहीं | 
मैं मरनेके पहले एक बार चन्द्रगुप्तको देखना चाहती हूँ ।--एक बार .: 
--केवल एक बार-- 
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नन्द--नहीं, तुमको वध नहीं करेंगे |--इतने शीघ्र तुमका 
समाप्त कर देनेसे काम न चलेगा । तुबको आजीवन कारागारमें बन्दी 
रक्‍्खूँगा । मूखकी अम्िसे तुमको तिल तिरू करके जलाऊँगा । 
५ गरा--नहीं, तुम इतने निष्ठुर नहीं हो सकते । मैं तुम्हारी 
मेँ हूँ। | 

नन्द--हाँ, शूद्वाणी होने पर भी मो ?--पिताकी दासी होनेसे 
यह स्पधी कि महाराजकी मां होना चाहती हो ! 

मुरा--ओह ! ( सिर छका लिया । ) 

९ पारिषद---एक कहानी याद आ गई--एक-- 


&००.. 


नन्द---जुप रहो ।--महाराजकी माँ होना चाहती हो-- 
शूद्वाणी मा £ ह 

मुरा--नहीं, मैं महाराजकी माँ होना नहीं चाहती। महाराज, तुम 
चिर दिन महाराज बने रहो और मेरा चन्द्रगुप्त मिक्षुक बना रहे । हाँ 
केवछ जीवित रहे । मैं केवल एक बार उसको देखना चाहती हूँ । 
एक बार छातीसे लगाकर रोना चाहती हूँ ।-मैं चन्द्रगुप्तकी माँ हूँ, 
यही मेरा परम गौरव है। इससे बढ़कर गौरव मैं नहीं चाहती । में 
महाराजकी भा नहीं होना चाहती । 

नन्‍्द--अब भी बता दो कक चन्द्रगुप्त कहाँ है। तुम जानती हो । 

उरा--यदि जानती भी होती, तो भी न बतल्ाती । महाराज नन्‍्द, 
क्या तुम यह समझते हो कि मां अपनी प्राणरक्षाके लिए अपने 
बचचेको बौधके मुखमें छोड़ देगी !---अरे मूह, मां शब्दका अर्थ तू 
जहीं नानता । किक 


“. नन्‍्द--बताओगी नहीं / ठीक | हमने सुना है कि वह हमारे 
विपक्षमे विद्रोह करनेवालया है। सेना संग्रह कर रहा है। 
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मुरा--हे भगवन्‌ ! यह बात सच हो, जिससे के चन्द्रगुप्त | 
अपनी माताके अपमानका बदला छे सके। 
नन्द--ले जाओ इसको कारागारमे । 
बाचारू--- चलो । ( केश पकड़कर खींचत। है। ) 
( पारिषद हँसते हैं, साथ ही साथ नन्द भी हँसने लगता है। ) 
मुरा--यहाँ तक |-- महाराज नन्द, तुम अपनी माताका यह अप- 
मान उपभोग कर रहे हो ! तुम भी हँसते हो (--नहीं, में तुम्हारी माता 
नहीं हैँ, मैंने तुम्हें दूध नहीं पिछाया है। किसी राक्षसीने तुमको रक्त 
पिलाकर मनुप्य किया है | यदि ऐसा नहीं होता, तो क्षात्रेय होकर भी 
महाराज, तुम--नहीं, वर्तमान कालमें यदि क्षत्रियोंके ऐसे आचरण 
हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जन्म जन्म शूद्राणी होकर ही जन्म अहण करूँ। 
: १ पारिषद--वाह, कहा खूब |! 
२ पारिषद-- ठीक है ! कहने दो । 
३ पारिषद--महाराज, शर्माते क्यों हैं ! 
मुर-- महाराज नन्‍्द, में तुम्हारी माता नहीं हूँ; परन्तु मैं एक दीन 
दुर्बल निःसहाय ख्री तो हूँ । लीकी छा>छन। !-दुर्बलके ऊपर अत्याचार |- 
स्त्री तो सह सकती है,किन्तु यह जाने रहो के इसको धर्म नहीं सह सकता। 
वाचाल---आओ, यहाँ हम धर्मकी कहानी सुनने नहीं बैठे हैं, आओ। 
( यह कहकर वाचालने उसकी गदन पकड़ी । ) 
नन्‍्द---अब भी बतलाओ कि चन्द्रगुप्त कहाँ है, नहीं तो-- 
[ नंगी तलवार लिये हुए चन्द्रगुस्तका प्रवेश । ] हद 
चन्द्रगुतत--यह चन्द्रगुप्त त॒ म्हारे सामने है । अधम ! ( वाचालको 
लात मारकर नीचे गिरा देता है | ) मा, तुम्हारा यह अपमान |--चन्द्रगु- | 
पके जीते हुए तुम्हारा यह अपमान ! माता मेरी ! ॒ 





हृदय ] 


मुरा--मेरे वत्स | ( चेद्रगु्तके गढेसे लिपट जाती है | ) 

चन्द्रगुपत---भीरु ! पा्खंडी ! कापुरुष ! इसका फल पाओगे |--- 
आओ माता । ( झ॒राके साथ प्रस्थान । ) 

चतुर्थ दृश्य 
ज33 स्ए:एदः 
स्थान---मल्यरांज चन्द्रकेतुका महल 
समय--सायकाल 
( चन्द्रगुत और चन्द्रकेतु ) 

चन्द्रकेतु--यह घर आपका ही घर है । मैं आपका अनुचर भाई 
हैं। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए । महाराजके लिए मेरी यह पहाड़ी 
सेना प्राण देनेको तैय्यार है । 

चन्द्रगुप्त--मैं इस आशैक्षित सेनाको यूनानी पद्धतिसे शिक्षित 
करूँगा। इस पहाड़ी साहसको विज्ञानके कारखानेमं गछाकर ठोक-पीटकर 
ऐसा गढ़कर तैय्यार करूँगा कि इसके सामने अकेले मगधकी कया 
कथा, सारा भारतवर्ष इसका लोहा मानेगा । 

चन्द्रकेतु--परन्तु सुनता हूँ कि नन्दका मंत्री बहुत ही कूटनीतिज्ञ, 
. बहुत ही बुद्धिमान्‌ है । 

चन्द्रगुत--यह मैं जानता हूँ । मेरे पक्षमं भी नन्‍्दका पुराना मंत्री 
कात्यायन है और मैंने उसे कौशली पंडित चाणक्यको बुला लानेके 
लिए भेजा है । 

चन्द्रकेतु--यह चाणाक्य कौन है। 

चन्द्रगुत--सुना है कि वह एक अतिबुद्धिमान, एकनिष्ठ और 
विचक्षण त्राक्मण है। नन्द॒के प्रति उसका क्रोध बहुत दिनोंसे खुलूग 
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रहा है और इस समय तो वह हवा पाकर और भी भमक उठ है । 
माल्म होता है कि वह जादू जानता है । 
चन्द्रकेतु--यह कैसे ? 
चन्द्रगुत--सुनते हैं कि वह हवासे बातें करता है। अभिके साथ 
मंत्रणा करता है। उसकी क्रुद्ध दृश्टसि तिनके जल उठकर भस्म हो 
जाते हैं। वह अकेला है। संसारमं उसका कोई नहीं है। 
चन्द्रकेतु-- किन्तु ऐसा आदमी बड़ा भयानक होता है । 
चन्द्रगुत---इस समय भयानक ही मनुष्य चाहिए। चन्द्रकेतु, क्या 
मैं तुम्हारा भरोसा करूँ ? 
चन्द्रकेतु--महाराज, जब मेने आपको एक बार मगधका न्याय्य 
महाराज कह कर पुकारा, जब एक बार भाई कहकर आललिंगन किया, 
तब महाराज, राजभक्त चन्द्रकेतुकी आप अपने लिए प्राणतक न्योछावर 
करनेके लिए सदैव प्रस्तुत समझिए । 
चन्द्रगुत---भाई ! ( अलिंगन ) तो अब और कोई चिन्ता नहीं है । 
नेपध्यमे---चन्द्रगुप्त ! 
चन्द्रगुत---आता हूँ माँ ।--चलो चन्द्रकेत, माताका आशीर्वाद 
अहण करें । ( दोनोंका प्रस्थान ) 
( छायाका प्रवेश ) 
छाया--ये साक्षात्‌ इन्द्र अवतीण हुए थे | इनका दशन पूर्ण 
चन्द्रमाका उदय है । इनका स्वर रणवाद्य है। दादाको जिस समय 
इन्होंने आलिंगन किया, उस समय ऐसा माल्म हुआ, मानो शरद ऋतुके 
मेघको सूर्य्यकी किरणोंने आकर घेर लिया हो। ऐसे चले गये, मानो 
एक मलयोच्छवास हो, मलय-वायुका झकोरा हो। आया और चला 
गया--सौरम छोड़ गया । (गाती है ) 


दृश्य | प्रथम अंक रश्५ 
उमरी आसावरी। 
चाचर॥। 
तुम आओ वसन्‍त खुहाए, किरण-रग-रंगीन पंख उठाए । 
ले आओ नित नूतन गायन, फूल-पात मनभाए । 
मंजु मंजरी-पुंज मनोहर, कुज-बहार बढ़ाए ॥ किरण० ॥ 
प्रेमके फंद परी मैं खुनों यह, रोवें हँखें लोग सारे । 
में द्वी बठोरों हँसी ये रँगीली, खुखकी नदीके किनारे ॥कि०॥ 
प्रेम कहें काहि, जानों न बौरी, चाहों न वह बिष मीठा । 
विचरहुँ जी-भर ऐसेहि नाचहुँ, गावहूँ और उबीठा ॥ कि०॥ 
आवहु तारा-किरण, कुसुम त्यों, चन्द्‌ हँसी ले खुहाई। 
मलयागिरि लहर उड़ावहु, अलकावली बिखराई॥ कि० ॥ 
ह ( गाते गाते जाती है । ) 
[ बाते करते हुए चन्द्रगुत्त और मुराका प्रवेश । ] 
चन्द्रगुप्त--मों, मैं अन्यायका बदला चुकानेके लिए निकला 
हैं । अभि जला दी है। उसमें आज तुम्हारे अपमानने आहुति दी 
है । यदि पहले कभी स्नेह-दौर्बल्यसे नन्दको भाई समझकर क्षमा 
करना चाहता था, तो आजसे वह विचार भी मैंने अपने चित्तसे निकाल 
दिया। मेरा स्नेहाश्र॒बिन्दु आज तुम्हारे लिए अभिका स्फुलिंग बन जाय। 
मुरा--जिस समय नन्दने मुझे ' शूद्वाणी माँ? कह करके संबोधन 
किया था, उस समय वत्स, मुझे ऐसा मारछूम होता था कि मानो मैं 
अभ्िकी लपलपाती हुई शिखाके मध्यमें खड़ी हैँ और उसके बाद जब 
उसकी आज्ञासे वाचालने मेरे केश पकड़कर खींचे--- 
पे ( रुदन करने छगती । ) 
चन्द्रगुत्---माँ, यदि जीतके सम्बन्धमें कोई सन्देह था तो अब 
मात्र भी नहीं रह गया। सताई हुईं सीताके अश्रुजरमें लंका ड्ूब 
गई। अपमानिता द्रौपदीके क्रोधसे कुरुवंश भस्म हो गया। अबलाके 
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ऊपर अत्याचार होनेसे एक जातिकी जाति निर्मूल हो जाती है, फिर 


नन्दवंश तो चीज़ ही क्या है? वढ तो निर्मूल होवेगा ही । मैं इसका 


पूरा बदला ढूँगा । 

मुरा--बेटा, भें इसी आशासे जीवन धारण कर रही हूँ । (प्रस्थान) 

चन्द्रगुत---शूद्वाणी ! शूद्र क्या मनुष्य नहीं है ? क्या क्षात्रेयकी 
भौति उसके हाथ-पैर नहीं होते ? मस्तिष्क नहीं होता ? हृदय नहीं 
होता ? ओह, इतनी घृणा ! अच्छा ! एक बार शूद्धकी शक्ति दिखाऊँगा। 
दिखाऊँगा कि वह भी भनुष्य होता है।--सिकन्दरशाह, तुम्हारी 
भविष्यद्गाणी सफल करना ही मेरे जीवनका अन्तिम लक्ष्य हो जाय। 

[ कात्यायनका प्रवेश । ] 
चन्द्रगुत्त--कीन है १-- 
कात्यायन--मैं कात्यायन हूँ । 
चन्द्रगुत--और चाणक्य कहाँ है ? 

कात्यायन---वे पूजा समाप्त करके आते हैं । 

चन्द्रगुप्त--देखनेमें केसे माल्म हुए ? 

कात्यायन--मथे*- हुए समुद्रके जैसे, नहीं माल्म कि अमृत 
निकलेगा या विष । परन्तु उनका चेहरा तो इस बार हमको भरा 
नहीं माल्म हुआ । 

चन्द्रगुप्त - क्यों ? 

कात्यायन-- हमारे इस संवादके देते ही उनका गंभीर मुख सहसा 
प्रातः:कालके समान दीप्त हो उठा और फिर तत्काल ही गोधूलिके समान 
म्लान हो गया ! उनकी क्षीण देह प्रदीत्त शिखाकी भाँति पहले 
कॉपी और फिर स्थिर होकर खड़ी हो रही।उनके ओठोंकी कोरपर 
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एक व्यंगहास्य जाग उठा और फिर धीरे धीरे बुझ गया। अन्‍्तममें 
ऐसा मारछ्म हुआ कि मानो एक अद्भुत मूर्ति चुपचाप ओठोंको बन्द 
किये, पीछा मुख और ललाटमें गहरी चिन्ता-रेखा धारण किये, दोनों 
आँखोंके कृष्णवर्ण कोनोंद्वारा अति दूर शूत््यमें स्थिर तीक्ष्ण दृष्टिसे 
देखती हुई खड़ी है । 

चन्द्रगुप्त-- अद्भुत | ( व्हलते टहछते ) न जाने कब आयेंगे ! 

कात्यायन-- छीजिए, वे आ गये ! 

चन्द्रगुत्त--ये कौन हैं? 

कात्यायन-- यही चाणक्य पंडित हैं । 

चन्द्रगुप्त-- ये ? 

[ चाणक्यका प्रवेश ] 

( चन्द्रगुत और चाणक्य एक दूसरेके सम्मुख खड़े होकर परस्पर एक दूसरेकी 

निरीक्षण करने लगे | अन्तमे चन्द्रगुतने घुटने टेककर प्रणाम किया | ) 

चाणक्य--तुम चन्द्रगुप्त हो ? 

चन्द्रगुप-- हों, आपका दास हूँ। 

चाणक्य---( सिरसे पेर तक चन्द्रगुसको देखकर ) तो तुम कर सकोगे। 

चन्द्रगुप्त---णदि आपकी कृपा रही तो। 

चाणक्य--मैं कौन हूँ ? कोई नहीं | तुम अकेले ही कर सकोगे। 
में कोन हूँ! एक दीन ब्राह्मण । अति दीन । 

चन्द्रगुत्त--दीन ब्राह्मण ? 

चाणक्य---आज ब्राह्मणके तुल्य और कौन दीन है ? अब उसके 
शापसे सगर-वंशका भस्म होना दूर रहा, दिया तक नहीं जल सकता | 
उसका उपवीत ( जनेऊ) आज मभिक्षुकका चिह-मात्र है। आज क्षत्रिय 
उसको छात मारकर चला जाता है। 

( चन्द्रगुम्त स्तब्ध हो रहते हैं । ) 
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चाणक्य--हाँ, हम ब्राह्मण कभी कभी समुद्रकी तरंगोंके समान 


। 


उठकर आगे झपटते हैं किन्तु तटपर बाधा पाकर गहरी और गिरी 
हुई सॉँस छोड़कर छोट जाते हैं । अब कुछ भी शक्ति शेष नहीं है, 
कुछ भी शक्ति नहीं है । 

चन्द्रगुत-- यह क्‍या ! हमने तो सुना था कि चाणक्य पंडित-- 

चाणक्य--विचक्षण, विद्वान्‌ और कूटनीतिज्ञ है। यही न १-- 
तुमने ठीक ही सुना है। केवल एक बात तुमने नहीं सुनी है कि 
उसके हृदय नहीं है । मेरी रीढ़ टूट गई है ।--यह वक्षःस्थल-- 
( सहसा चन्द्रगुंत्का हाथ अपने वक्षःस्थलपर रखकर ) इस वक्षःस्थऊूपर हाथ 
रखकर देखो, कया देख रहे हो ? 

चन्द्रगुतत---क्षीणभावसे रक्त-खोत बह रहा है। 

चाणक्य--काहेका स्रोत ! 

चन्द्रगुत--रक्तका । 

चाणक्य--मूर्ख ! रक्त नहीं है--इस देहमें रक्त कहाँ ! यह 
बर्फका प्रवाह है । रक्त जो कुछ था, सब जम गया है। 

चन्द्रगुप्त--गुरुदेव, मैंने सब सुना है । मुझे आप केवल आज्ञा 
दीजिए । मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए । मुझसे केवल इतना कहिए 
कि--चन्द्रगुप्त, तुम आगे बढ़ो--और कुछ मुझे नहीं चाहिए । 
और सब कुछ में कर ूँगा । 

चाणक्य--कर सकोगे ? 

चन्द्रगुप्त--हाँ, कर सकूँगा। गुरुदेव, सिकन्द्रशाहकी भविष्यद्वाणी 
यह है कि में दिग्वियी होऊँगा । वही आश्वासनपूर्ण वाणी सोते-जागते 
उठते-बैठते मेरे कानोंमें अब भी मूँज रही है । मैं कर सकूँगा । 
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आप केवल इस महायज्ञके पुरोहित बन जाइए और आज मुझे इस 
' ब्रतमें दीक्षित कर छीजिए । 
चाणक्य--क्यों प्राणेश्वरी, तुम्हारी क्या आज्ञा है ! 
चन्द्रगुत---यह और कौन है ! ये किससे बातें करते हैं ! 
चाणक्य---तुम्हारी आज्ञा है ? अच्छा |---( चन्द्रगुसस ) तब पैर 
छूकर शपथ करो कि इस त्राह्मणका आदेश तुम सर्वदा पालन करोगे। 
चन्द्रगुत्त---( चाणक्यका चरण स्पर्श करके ) शपथ करता हूँ गुरुदेव, 
आप मुझे दीक्षा दीजिए । 
चाणक्य--हाँ, तुम कर सकोगे । तुम्हारा मुख, तुम्हारी दृष्टि और 
भाव-भंगी ये सब एक स्वरसे बतछाते हैं कि तुम कर सकोगे। हाँ, 
मैं तुम्हें दीक्षित करूँगा । तुम्हें मगधके सिंहासनपर बिठाऊँगा। तुम्हें 
भारतका अधीश्वर बनाऊँगा । ईंधन तैयार करो चन्द्रगुप्त, मैं उसे 
ब्रह्मतेजसे प्रज्ज्वलित करूँगा ! वह अग्मि दावानलके समान व्याप्त होगी ! 
: समस्त भारतवर्ष जल उठेगा |--चन्द्रगुप्त ! 
चन्द्रगुत--गुरुदेव ! 
चाणक्य--ऊपरकी ओर मुख करो, देखें |--क्या देखते हो ? 
चन्द्रगुत---आकाश । 
चाणक्य--किस रंगका ? 
चन्द्रगुप्त-- पीछापन लिये हुए छाल रंगका । 
चाणक्य--इससे क्‍या समझते हो ? 
चन्द्रगुत---आधी आवेगी । 
चाणक्य--ठीक है ! आँधी आवेगी ।--और सामने भविष्यकी 
: ओर देखो ! क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता ? 
चन्द्रगुत--नहीं। 
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चाणक्य--तुम अंधे हो ! अरे--वहाँ भी आँधी आवेगी |--यह 
कपिलका शाप नहीं है, विश्वामित्रका तपोबल नहीं है, परशुरामका 
शौर्य नहीं है, वामनका छल नहीं है । यह है ब्राह्मणकी बुद्धि और .. 
शुद्धकी निष्ठा, ब्राह्मफी साधना और शाद्गकी प्रतिहिंसा । यह है « 
ब्राह्मणणका तेज और शूद्रकी शक्ति ! यह स्वर्ग और मर्त्यकोकका 
साथ समागम हुआ है ! चन्द्रगुप्त, अब भय नहीं है | उठो--जानते 
हो, में अपनी आँखके सामने कया देख रहा हूँ ? 

चन्द्रगुत्त--क्या देख रहे हैं गुरुदेव ? 

चाणक्य---इस प्रधूमिता, प्रज्ज्वल्ता, रक्तकी नदियाँ बहाती हुई 
भैरवी भारतमूमिके बदले एक रत्नालंकारा, पुष्पोज्ज्वछा, संगीतमुखरा, 
हास्यमयी जननीकी मूर्ति देख रहा हूँ और देख रहा हूँ समुद्रसे सम॒- 
द्रतक फैला हुआ एक महा साम्राज्य । उस साम्राज्यके प्रतिष्ठाता तुम 
और उसका पुरोहित यह दीन दरिद्व ब्राह्मण चाणक्य । 
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प्रथम दृश्य 
स्थान--हिरातका राजमहल 
समय--रात्रि 
[ सेल्यूकस ओर हेलेन | ] 
सेल्यूकस--हेलेन, वीरवर सिकन्दरशाहकी ग्रद्यु हो गई । 
हेलेन--हैं | यह कसे माछ्म हुआ ? 
सेल्यूकस--सूर्यके अस्त होनेपर क्या प्रथिवी उसे नहीं जान पाती ? 
हेलेन--उसके बाद !? | 
सेल्यूकस---उसके बाद अब और क्या, वे मुझे एशियाके साम्रा- 
ज्यका उत्तराधिकारी कर गये हैं । 
हैलेन--एक महती आकांक्षासे प्रेरित होकर उन्होंने आँघा एशिया 
..महादेश जीता, किन्तु वे स्वयं अपने देशमें मर भी न पाये । 
| सेल्यूकस--हेलेन, सिकन्दरशाह जिस कामको पूरा न कर सके 
थे, उसे मैं पूरा करूँगा । 
हेलेन--कौनसा काम ! 
सेल्यूकस --भारतवर्षको जीतना ! 
॥ देडेन--इससे क्‍या राम होगा ? 
*  सेल्यूकस--कीर्ति । 
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हेलेन--नहीं, अपकीर्ति होगी --- पुरुषकी उच्चाशापर आश्चर्य है ! 


वह किसी वबस्तुसे पूर्ण नहीं होती । पुरुषकी हिंसाप्रवृत्तिप भी _ 


आश्चर्य होता है ! मानो मनुष्य कोई जंगली शिकार हो, जिसको वध 
करना ही चाहिए ! और उसपर भी तुरी यह कि मनुष्य मनुष्यका 
मांस नहीं खाता । और क्यों पिताजी, क्या इसी लिए नहीं खाता है 
कि स्वादिष्ट नहीं होता है ? 

सेल्यूकस--प्रथा नहीं है», 

हेलेन--तो फिर इसकी भी प्रथा चलछा दो पिताजी, आपका नाम 
रह जायगा ।--पिताजी, आप--पुरुष छोग--इतने रक्तपिपासु क्यों 
हैं ? आप छोगोंके हृदयमें क्या और कोई प्रवृत्ति है ही नहीं ? 

सेल्यूकस-- कौनसी प्रवृत्ति 

हेलेन--दुःखीका दुःख निवारण करना, रोगीकी सेवा करना, 
भूखेको भोजन देना, अज्ञानीको ज्ञान देना, ये सब क्या कुछ भी 
नहीं हैं ? केवल स्वार्थका प्रसार, दुःखकी वृद्धि, अत्याचार, अविचार 
और परपीडन । 


सेल्यूकस़--डिमास्थनाज़ने एक स्थरूपर कहा है कि विजिगीषा . 


मानव-हृदयकी एक महती प्रवृत्ति है। 


हेलेन--डिमास्थनीजुने ऐसा कहीं नहीं कहा है । मैं डिमास्थनी- - 


ज़को लिए आती हूँ ( जानेके लिए उद्यत होती दे। ) 
सेल्यूकस--नहीं, नहीं, छानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । क्या 
तुमने डिमास्थनीज़ भी पढ़ लिया है ! 
हेलेन--हाँ पढ़ा है। 


सेल्यूकस--तुम इतना क्यों पढ़ती हो ? पढ़-पढ़कर तुम अपना 


मौलिकत्व नष्ट कर रही हो । 
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हेलेन--पढ़नेसे मौलिकत्व नष्ट होता है ? और न पढ़नेसे मनुप्य 

मौलिक होता है ? पिताजी, यदि ऐसा है तो सबसे अधिक मौलिक 
है--यह---यह गधा । 

सेल्यूकस---क्यों ! 

हेलेन--क्यों कि यह कुछ भी नहीं पढ़ता है । 

सेल्यूकस--तुम मेरा अपमान करती हो ? 

हेलेन--नहीं, पिताजी, आपका अपमान और मैं करूँ ? 

सेल्यू ०---तुम मेरी गधेके साथ तुलना करती हो ? 

हेलेन--नहीं पिताजी, मैं तो नहीं करती | 

सेल्यू०--करती हो । 

हैलेन--मुझसे गलती हुई । (हाथ जोड़कर ) क्षमा चाहती हूँ । 

सैल्यू०--मैं क्षमा नहीं करूँगा, मुझे क्रोध आ गया है। तुम 
प्रायः मेरा अपमान ही किया करती हो । 

हेलेन--पिता-( हाथ पकड़ लिया । ) 

सेल्यू०»--जाओ ! ( हाथ छुड़ा लिया । ) 

हेलेन---( गद्गद स्वससे ) पिता--( घुटने टेक दिये। ) 

सेल्यू ०--ेरे नहीं, नहीं !--उठोा--यह क्या (--तुमसे कुछ 
भी गलती नहीं हुई । गलती मेरी है । मैंने कोधमें आकर “ जाओ? 
कह दिया । मैं नहीं समझता था कि मैं कभी तुम्हारे ऊपर इतना 

' कठोर हो सकता हूँ। उठो--(हाथ पकड़कर उठाके )-. मुझे झमों 


करो हेलेन ! 


हेलेन---हैं पिताजी, यह क्‍या कहते हो ! ( गलेमें हाथ डालकर 
छिपट गईं । ) 


च०-३ 
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सेल्यू ०--( देलेनको दोनों भुजाओंमें छपेटकर ) मातृविहीना बेटी 
मेरी ! 

हेलेन--मैं मातृबिहीना हूँ ? कौन कहता है ! नहीं, आप मेरी 
माता भी हैं ! यदि आप केवल बाप ही होते, तो वया मैं इतना 
उत्पात कर पाती £ 

सेल्यू०--वठुम क्या उत्पात करती हो ! 

हेलेन--मैं कौन उत्पात नहीं करती हूँ पिताजी ! 

सेल्यू०--ठुम तो मुझसे कभी कुछ भी नहीं माँगतीं हो ।--क्यों 
नहीं माँगतीं हेलून ! 

हेलेन-- बिना माँगे ही मुझे सब कुछ मिल जाता है । मेरे पास 
क्या नहीं है पिताजी ! 

सेल्यु ० -- न तुम्हारे पास बढ़िया कपड़े हैं, न बहुमूल्य आभूषण-- 

हेलेन--सब हैं मेरे पास । 

सेल्यू०--तो उन्हें पहनती क्यों नहीं ! 

हेंकेन--पहननेसे आप सन्तुष्ट होंगे अच्छा, तो अब पहना 
करूँगी । 
सेल्यू०--हाँ पहना करो ! में देखूँगा और देखो, में जरा 
सेनाध्यक्षके शिविरमं जाता हूँ, तुम जाके सो रो ।--धात्री |+- 

हेलेन--जाती हूँ पिताजी | अब मैं छोटीसी बच्ची नहीं हूँ, जो 
मुझे अब भी संध्या होते ही धात्री आकर सुलायगी । 

सेल्यू०--परन्तु तुम बड़ी देर तक रात्रिमें पढ़ा करती हो । पढ़ते 
पढ़ते तुम्हारा रंग मलिन होता जाता है । इतना मत पढ़ा करो । 

हेलेन--( दँसकर ) अच्छा पिताजी, अबसे में मौलिक बनुँगी। 


( सेल्यूकस जाता है । ) 
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( हेलेन एक पुस्तक लेकर थोड़ी देरतक पढ़ने लगी, अनन्तर 
पुस्तक रखकर कहने लगी--) 
हेलेन--सूर्य्य अस्त हो रहा है। आज सिन्धु नदीके तीरवाछा उस 
दिनका वह गरिमामय सूर्यास्त याद आता है। कहाँ वह राविकरो- 
ज्ज्वल भारत और कहाँ यह कुहराबृत अफगानिस्तान । ( फिर पढ़ने 
लगी )--वह मगधदेशका राजपुत्र !--.मैं संस्कृत पढूँगी । सुनती 
हैं कि संस्कृत भाषा भावुकता, कवित्व और ज्ञानकी खानि है । ( फिर 
पढने छगी )--कौन है ? ( घूमकर देखती है। ) ओ !--ऐण्टीगोनस ! 
( ऐण्टीगोनसका प्रवेश | ) 
ऐण्टी ०--हाँ हेलेन, मैं ही हैँ ? 
हेलेन--( उठकर ) पिता घरमे नहीं हैं। 
ऐण्टी ०--सो तो मैं जानता हूँ । 
हेरेन--तो तुम यहॉ--अकस्मात्‌ ? 
ऐण्टी ०--मेरा आगमन क्या तुमको इतना अप्रीतिकर है ? 
हेलेन--यह तो मैंने नहीं कहा । 
ऐण्टी ०--कैसी कपटी है यह ख्रीजाति (---अब तक, इतने दिनोंमें 
भी मैं तुम्हारे मनकी वात न जान सका ।#--यह तो मैंने नहीं कहा! 
क्या अच्छा उत्तर है | तुमने नहीं कहा, यह तो ठीक है, किन्तु मेरा 
आना तुम्हें अच्छा छगा या बुरा, इसका उत्तर देनेमे कौनसी बाधा है ? 
हेलेन--इसका उत्तर देनेमें लाभ क्‍या ? 
ऐप्टे ०--हानि भी क्या है ?--. कहनेसे तुम्हें लाभ न सही, सुन- 
नेसे मुझे तो छाम है ! 
न-- तुम्हें क्या छाभ है ? 
प्टी०--छाभ यही है कि इस प्रश्नके उत्तरपर मेरा भविष्य निर्भर 
है। सुनो हेलेन, अब मैं अन्तिम बार तुमसे पूछने आया हूँ। 


ष्टों 


।भज 
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हि बच है * अर अज् ; 2 4६ 
उछाल) (० सच एके जी. सो उसपाना आज्षोर प्रतीक) 


३५६ चन्द्रगुप्त [ प्रथम 


हेलेन--क्या £ 
है अल हि और आँखे ७८ ७ ७» 9-० ० माँगी 
ऐण्टी ०--मैंने आँखोमें आँसू भरके घुटना टेककर मिक्षा माँगी; 
परन्तु न मिली । क्रोधकम्पित स्व॒स्से मैंने माँगा, परन्तु न पाया। 
आज सरल, सहज, शुप्क भाषामें एक बार और जिज्ञासा करनेके 
लिए. आया हैँ । इसमें क्रोध नहीं है, खुशामद नहीं है ।-मैं केवल 
जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ विवाह करोगी या नहीं ? 
इेलेन-- मेरे पिताके कन्धेपर जिसने तलवार चलाई, उसके साथ 


पक लकी लटकन कलर पक कक फरार 


में विवाह नहीं कर सकती । 


ऐण्टी ०--वही एक बात !--पर उसका भी कारण तो तुम ही 
थीं न १ उस घटनाके पहले मैंने तुमसे प्रस्ताव किया तो तुमने कहा कि 
पिताकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। तब तुम्हारे पितासे निशासा की। 


उन्होंने व्यंगपूरवक क रा दिया कि लिए अमर कट मा कही 
उसके साथ सेल कन्याका विवाह असम्भव है। 

हेझेन---वे सेनापति और तुम एक सांधारण सेनाध्यक्ष । 

ऐण्टी ०--इस कारणसे नहीं हेलेन । उन्होंने मेरे अज्ञात्‌ जन्मपर 
ताना मारा, इसी तानेकी ज्वालसे पागल होकर मैंने उनके ऊपर तल- 
बार चलाई--हेलेन, मुझे क्षमा करो । 

हेलेन--चाहे मैं तुम्हें क्षमा कर दूँ; परन्तु तुम्हारे साथ विवाह 
नहीं कर सकती । 

ऐण्टी ० --क्यों | 

हेलेन--राजकन्या अपने किसी प्रजाजनके आगे कारण बतानेके 
लिए बाध्य नहीं है । 

ऐण्टी ०--इतना गव ! 

हेलेन--अच्छा, मैं यद वाक्य वापस छेती हूँ और उसके स्थानमें 
इतना ही कह देना यश्ेष्ठ समझती हैँ कि कोई भी कुमारी कन्या अपने 


ल्‍+23222४ ४४ ७ छं- & ७ «ू-छन॑|न्‍मको 
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विवाहके सम्बन्धमं अपने मतामतके कारणोको प्रकट करनेके छिए._ 
बाध्य नहीं है । व्‌ ! 

ऐण्टी ०--मैं कारण नहीं चाहता, मैं केवल उत्तर चाहता हूँ । 
बोलो, तुम मेरे साथ विवाह करोगी या नहीं ? 

हेलेन--ऐं ! एकाएक इतना रूक्ष स्वर ! 

ऐण्टी ०--उत्तर चाहिए । विवाह करोगी या नहीं ?--बोलो (हाथ 
पकड़ लिया | ) 

हैलेन--ऐण्टीगोनस [--कापुरुष, हाथ छोड़ ! तू यूनानी है ? 

ऐण्टी ० --मैं प्रेमी हूँ ।--सरल सहज उत्तर दो--विवाह करोगी 
या नहीं ! 

हेलेन--तेंरे साथ विवाह करनेकी अपेक्षा मैं एक दुरन्‍्धगलित- 
कुष्ठ रोगीके साथ विवाह करनेको तैय्यार हूँ ।---अधम ! ( ज़ोरसे 
अपना हाथ छुड़ाकर ) चला जा यहाँसे ! 

ऐण्टी ०---अच्छा |--जाता हैँ | ( इसके अनन्तर जाते-जाते फिर 
लौट आया ) जानेके समय एक बात कहे जाता हूँ हेलेन ! 

हेढेन--राजकन्या” कहो । मेरा नाम छेकर पुकारनेका अधि- 
कार तुम्हें नहीं है । एक सामान्य सैनिक--जिसको जब चाहूँ इच्छा 
करते ही कीड़ेकी भौति पैरसे कुचल सकती हँ---कुचलती नहीं 
9 दस कारण, कि वह इतना अधम है--वह एशियाके सम्राट्‌ 
सेल्यूकसकी कन्याका अंग स्पर्श करे |... इतनी स्पर्धा ! 

ऐण्टी ०--अच्छा ! इसका उत्तर और किसी दिन दूँगा !-देखें 
कभी पहिया घूमता है या नहीं। देखें कभी मेरी ओर भी भाग्यचक् 
फिरता है या नहीं । 





( यह कहकर एश'्टगोनस चलने लगा | फिरा तो देखा, सेल्यूकस खड़ा ४ | ) 

सेल्यूकस--फिर एकास्तम साक्षात्‌ ! 

हेलेन---( कम्िपित स्वस्से ) पिता,--जो आपकी कन्याके शरीरपर 
हस्तक्षेप करे, ऐसा असभ्य कापुरुष यूनानी आपका सेनाध्येक्ष ? 

सेल्यूकस--यह क्या ? यह क्या सच है ऐण्टीगोनस १ 

ऐण्टी ०--हाँ सच है ।--मुझसे अपराध हुआ | 

सेल्यूकस-- हूँ |--ऐण्टीगोनस, सिकन्दर शाहकी आज्ञासे तुम 
निर्वासित हुए थे | उसपर भी मेंने तुमको अपना सेनाध्यक्ष बनाया। 
उसका यह बद॒छा !|--सैनिकगण ! 

( दो सैनिकोंका प्रवेश । ) 

सेल्यूकस---इसे कैद कर छो। (सैनिकोने ऐण्टीगोनसकों गिरफ्तार कर 
लिया। ) ऐण्टीगोनस, तुम्हारी सज़ा मौत है । सैनिको, इसे इसी समय वध्य 
मूमिको ले जाओ ! ( सैनिकगण ऐण्टीगेनसको ले जानेके लिए, उद्यत होते ई ॥) 

हेलेन--ठहरो । ( सेल्यूकससे ) पिता, इस बार इसे छोड़ दीजिए। 

सेल्यूकस--नहीं, इसकी इतनी स्पर्धा ! 

हेलेन--पद॒च्युत कर दीजिए । 

सेल्यूकस--पदच्युत कर देना इसके लिए यथष्ट दण्ड नहीं होगा। 

हेलेन--इसको राज्यसे निकारू दीजिए । परन्तु म॒त्युदण्ड मत 
दीजिए । 

सेल्यकस--नहीं हेलेन, ऐसा नहीं हो सकता । 

हेलेन-- ऐण्टीगोनस वीर है । उसने अपना अपराध स्वीकार कर 
लिया है ! इस बार--अन्तिम बार इसे और क्षमा कर दीजिए-- 
इसको निर्वासित कर दीजिए । 
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ऐण्टी ०--मैं सेल्यूकससे क्षमा नहीं माँगता । सेल्यूकस, मुझसे 
अपराध हुआ, स्वीकार करता हूँ। अपराधका दण्ड दो | में तुमसे 
क्षमा नहीं चाहता । 
हैलेन--मैं चाहती हूँ |--पिता !-- 
सेल्यूकस--नहीं हेलेन-- 
हेलेन--मैं चाहती हूँ ।--पिता ! 
_ सैल्यूकस--नहीं हेढेन-- 
हेलेन---६ घुटना टेककर हाथ जोड़कर ) पिता |+- 
सेल्यूकस---अच्छा, इस बार तुम्हें क्षका किया ऐण्टीगोनस-- 
जाओ । किन्तु हमारे साम्राज्यमें यदि फिर तुमने कभी पैर रखा, 
तो तुम्हारी सजा मौत होगी |--छोड़ दो । 
( सैनिक छोड़ देंते हैं। एण्टीगोनस धीरे धौरे चला जाता है । ) 
हेलेन--मैं जानती थी पिता, तुम उसे छोड़ दोगे । 
सेल्यूकस---तुम्हारे हाथ जोड़नेपर हमारी सब युक्तियाँ हार मानती 
हैं। हेलेन, तुम मेरी बुढ्ापेकी लड़की हो, इस कारण मुझपर खूब 
हुक्म चलढाती हो। 

हेरेन--( हँसकर ) पिताजी, इस विषय थ्रेमिस्टकिलीज क्या 
कहता है ? ! 

सेल्यूकस --कुछ नहीं कहता है । तुम असाध्य गुस्ताख हो,-- 
जाओ | ( जाता है। ) 

( हेलेन जल्दी जल्दी टहलने लगी फिर-- ) 

हेलेन--पिता, आपहीकी इच्छा मेरी इच्छा है। मैं आपके अगाध 
स्नेहके परिवर्तनमें और क्या दे सकती हैँ |! आपके कन्धेके ऊपर 

जिसने तलवार उठाई, उसके साथ आपकी कन्या कभी विवाह नहीं 

“चाहे वह व्यक्ति ऐण्टीगोनस ही क्यों -न॑ हो। 


+त- 





£, की 4. 
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मी अजीज सर आर अर जी आर आय की जी ली आज आय जी आर 


द्वितीय दृश्य 
स्थान--युद्धक्षेत्रमे चाणक्यका शिविर 
समय-ररात्रि 
[ झुगाा ओर चाणक्य ] [ हड0-+ 
मुरा--कल युद्ध होगा ? “93]० 


चाणक्य--हाँ कल युद्ध है । 
मुरा--चेन्द्रगुत्त आक्रमण करेगा £ 
चाणक्य--हाँ मुरा । यह बात तो आज मेंने तुमसे 


एक बार कही होगी--फिर इतनी रात यही बात पूछने क्यों 


आई हो ! 

मुरा--स्थिर नहीं हो सकती गुरुदेव !|--ग्रुरुदेव, इस युद्धकी 
आवश्यकता नहीं है । युद्ध नहीं होना चाहिए । 

चाणक्य--( आश्चर्य से ) म॒रा ! 

मुरा--चंद्रगुप्त मेरा पुत्र है; और नन्द--वह भी मेरा पुत्र 
है । चंद्रगुष्त और नन्‍्द--ये एक डंठलके दो फूल हैं। मेरे हृदय- 
आकाशके सूर्य और चन्द्र हैं ! उनके संघातसे यह आकाश चूर्ण हो 
जायगा । ना गुरुदेव --युद्धकी आवश्यकता नहीं है। मेरा चन्द्रगुप्त 
पथका मिखारी ही बना रे--सो ठीक; परन्तु लड़ाईकी आवश्यकता 
नहीं है। 

चाणक्य--नारी, सामने कालकी संहारमूर्ति है ! देखती नहीं 
है कि आकाश कितना स्थिर है! मानो इवास रोके हुए एक ऑध्धीके 
झेकिकी अपेक्षा कर रहा है। सब कुछ तैयार है । अब नारीकी प्रार्थना -- 


गिड़गिड़ाहट सुननेका समय नहीं है । जाओ, अपने शिविर में चली 


जाओ ! 
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मुरा--नारीकी प्रार्थना ! गिड़गिड़ाहट ! क्या नारी इतनी अवशज्ञेय 
है! गुरुदेव, आप नहीं समझ सकते हैं कि इस हृदयमें कैसी आँधी बह 
रही है। मैं कितना सहन कर रही हूँ, इसको आप कैसे समझ सकते हैं 
गुरुदेव ? 

चाणक्य--और नारी, तू भी क्या समझेगी ? तू कैसे समझेगी 
उस मनुष्यके छुप्त गौरवकी दीन महिमाको जिसका रुद्ध आंवेग 
कारागारके छोहद्वारसे अपना माथा टकराकर अपने ही रक्त लिथड़ा 
हुआ भूमिमें छोट रहा है । नारी, तू कैसे समझेगी इस प्रतिहिंसाकी 
ज्वालको--इस मर्भदाहको--जाओ, विरक्त मत करो। जाओ, 
अपने शिविरमें जाओ ।--यह युद्ध अनिवार्य है । 

मुरा- किन्तु गुरुदेव |--- 


चाणक्य---( कठोर स्वस्स ) जाओ। ( भयभीत होकर मुराका प्रस्थान ) 
( चाणक्य अकेला टहलने लगता है। ) 


चाणक्य--शूकरका मुख, मकड़ीकी खाल, शवदाहकी गन्ध, 
एएण्डका आस्वाद और गर्दभका रेकना--यह सब एक साथ कढ़ाईमें 
चढा दिया गया है। देखें, इससे क्या बनता है। यह तो निश्चय ही है 

कि एक नवीन प्रकारका व्यञ्जन तैयार होगा !--हे अदृश्य महाशाक्ति 
कितनी मधुर सड़ाईंधकी गन्धवाले पशुओंके इमशानमें होकर तुम मेरा 
हाथ पकड़े लिये जा रही हो ! बलिहारी ! ( बाइरको ओर देखकर ) 
ओह | देखो, बाहर कोहरेका प्रत्येक अणु स्फु्लिंगकी भाँति चमक 
रहा है। आकाश धकधक करके जल रहा है। और मैं इस आमि- 
प्रदाहर्म अपना शरीर डाल रहा हैँ; परन्तु जलता नहीं हूँ | माल्म 
होता है कि शुद्ध ब्रह्न-तेजके कारण नहीं जलता हूँ । ( देंलकर ) नहीं, 
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इस कलियुगम भी एक बार ब्राह्मणका तेज दिखलाना होगा--क्यों 
न प्रेयसी ? तुम बड़े बड़े दाँतोंसि हँसकर, रूखा मुँड़ा हुआ मस्तक 
हिछाकर कहती हो-- हाँ ”” ।--उसे सुनता हूँ । हे सुन्दरी, तुम 
कितनी क॒दर्य हो । तुम्हारे प्रेममें अन्तमें मैं कहीं पागल न हो 
जाऊँ ।--कौन ! कात्यायन ! 
[ कात्यायनका प्रवेश ] 

कात्यायन--हाँ चाणक्य, में ही हूँ। 

चाणक्य-- इतनी रात गये ? 

कात्यायन--एक संवाद है। 

चाणक्य--क्या ? 

कात्यायन---नन्दका वृद्ध मंत्री आया था। 

चाणक्य--( आग्रहसहित ) आया था क्या ? हाँ, फिर ! 

कात्यायन --उसने संधिकी बात कही थी । 

चाणक्य--क्या कहता था £ 


कात्यायन--इधर-उडधरकी बात होनेके बाद उसने कहा कि यह . 


भाइयों-भाइयोमें विवाद किस लिए ! इसी लिए न कि राज्यके 


श्फ व 4 
समान भाग कर दिये जायें ! अरे, नन्द अबोध छोटा भाई ठहरा । जो कुछ 


वह कर चुका है, क्या बड़ा भाई उसको क्षमा नहीं कर सकता है ! 


चाणक्य--( कवह्के साथ ) ठीक ! ठीक |! क्‍या उस समय 


चन्द्रगुप्त वहाँ था 

कात्यायन--हाँ था । 

चाणक्य--भाई, यह मंत्री बड़ा चालाक है !--क्या चन्द्रगुप्तने 
कुछ कहा था ! 

कात्यायन---कुछ नहीं । 

चाणक्य---तुमने कुछ कहा था १ 


हि 


हा) 


हृदय ] द्वितीय अंक ४३ 





कात्यायन--मैंने यह कह दिया कि आपका परामर्श लेकर उत्तर 
कहला भेजेंगे । 

चाणक्य---अरे, उसको हमारे पास क्यों नहीं ले आये ? 

कात्यायन--आनेको वह राजी नहीं हुआ । 

चाणक्य --अच्छी चाल चला है---अपनी पराजयको अनिवार्य 
देखकर--हूँ ! ( सोचता है। ) 

कात्यायन---आप क्या कहते हैं ? 

चाणक्य---कुछ नहीं ।--- 

* मनसा, चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत्‌ | ” 
कात्यायन--किन्तु मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ । क 
चाणक्य --प॒ण्डित चाणक्यका मत है कि-- 5त्ती | 

“ न मित्रेप्वपि विश्वसेत्‌ | ” 
* तुमसे अब भी कहनेका समय नहीं आया है । फिर भी इतना कह 
सकता हूँ कि सन्धि नहीं होगी । 
कात्यायन--क्यो ! 
चाणक्य---तुम इस समय अपने शिविरमें जाओ । मैं एक बार 
अपनी प्रेयसीसे परामश करना चाहता हैँ । 
कात्यायन--यह प्रेयसी कौन है ! 


'... चाणक्य--जानते नहीं १ ( हंसकर ) मेरी एक गणिका है। 


कात्यायन -- तुम और गणिका ? 
( चाणक्य ज़ोरसे हँसने लगता है और कात्यायन मुँह फाड़कर उसकी ओर 
ताकने छगता है । 
चाणक्य--क्या तुम नन्दके इस मंत्रीको जानते हो ? 
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कात्यायन--क्यों नहीं जानता हूँ ? बचपनमें मैंने और उसने 
एक ही साथ शास्त्र पठन किया था । मनोविज्ञानमं उसका मस्तिष्क 
बहुत अच्छा था । वह दिनरात सांख्य पढ़ा करता था। 

चाणक्य--और तुम, मैं समझता हूँ कि पाणिनी घोंटा करते थे! 

कात्यायन--तुम तो हँसते हो ! पाणिनि व्याकरणका एक-एक 
सूत्र एक-एक गूढ तत्त्वकी गाथा है--यही देखो-- 

चाणक्य--यही तो सब खराब करता है ।--ठहरो, जानते हो, 
पाणिनि सुननेके लिए हमारे पास समय नहीं है । व्याकरणसे कुछ 
न होगा । 

कात्यायन --पाणिनिको तुम तुच्छ समझते हो; परन्तु जान 
रक्‍खो कि-- 

चाणक्य--नन्दने तुमको क्यों कैद किया था, इसका कारण अब 
हमने कुछ कुछ जान पाया है। 

कात्यायन--क्यों कैद किया था ? 

चाणक्य--यही वुम्होरे पाणिनिसे तंग. आकर ! तुम बैठे बैठे 
पाणिनि घोंटा किये । राज्यमें मरी फैली--पाणिनि। युद्ध हुआ-- 
पाणिनि । अतिवृष्टि हुई--पाणिनि । महारानीके साथ महाराजकी 
कलह हुई--पाणिनि । सुना है अन्तमे तुम्हारी इस पाणिनि-पीड़ासे 
राजा ननन्‍्द बेचेन हो उठे थे । 

कात्यायन--बेचैन कैसे ? 

चाणक्य--सुनते है कि तुम्हारी पाणिनि पीड़के कारण राजाको 
अंत शूछ-वेदना खड़ी हुईं, सिर घूमने लगा, खानेपर हिचाकियाँ 
आने छगीं । अंतको उन्हें निरुपाय होकर तुम्हें कारागारमे 
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बन्द करनेके लिए विवश होना पड़ा ।--पाणिनिसे बड़ी भारी भूल 
हो गई । 

कात्यायन--कौन भूल १ 

चाणक्य--यही कि इतना भारी व्याकरण लिख मारा कि जिसको 
कोई भला आदमी कण्ठस्थ नहीं कर सकता । 

कात्यायन--बड़े दुखकी त्रात है कि तुम कुछ नहीं जानते । 
पाणिनिकें सूत्र-- 

चाणक्य--बहुत बढ़िया हैं ! तुम शिविरमें जाओ ।--देखो, इस 
समय चन्द्रकेतु कहाँ है ? 

कात्यायन--चन्द्रगुप्तके शिविरमें । 

चाणक्य--बिलकुल सीधी बात है। अपने पाणिनिके किसी 
सूत्रसे भछा यह बात निकाल सकते हो ? 

50803 ऐसे तुच्छ विषयोको लेकर माथापच्ची नहीं 

। 

चाणक्य--जाओ । चन्द्रकेतुको हमारे शिविरमें भेज दो । 

कात्यायन---अच्छा भेजे देता हैँ । किन्तु पाणिनि--- 

चाणक्य--फिर पाणिनि ! युद्धक्षेत्रम आकर दो पहररात्रि गये 
पाणिनिके सुननेका समय नहीं है। उसका भेजो जाकर, विशेष 
आवश्यक काम है । 

कात्यायन--परन्तु पाणिनिके सूत्र तो-- 

चाणक्य--नरकमे जावें पाणिनि और उनके सूत्र । जओ-- 

कात्यायन---लोग यही समझते हैं कि पाणिनिम केवर व्याकरण 
ही व्याकरण है ।--परन्तु वे मूर्ख हैं !--पाणिनिमें वेदान्तसार--- 

चाणक्य--जाओ कात्यायन, तर्क मत करो । तुमसे कहते हैं, जाओ | 
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कात्यायन--जाता हूँ । ( जाते जाते ) किन्तु तुमने पाणिनिका 
अपमान किया है । ( हुःखित भावसे प्रस्थान । ) 

चाणक्य--बेचारा बिलकुरू सीधा गौ जैसा है । कुछ समझता- 
बूझता नहीं है। केवल प्रवृत्तिके वश काम किये जाता है ।--प्रेयसी, 
क्या कहती हो ? नन्‍्दके मंत्रीने एक चाल चली है । पराजयको अनि- 
वार्य देखकर खासी चाल चडी है । नहीं तो और क्‍या चालू चलता ! 
जैंने लक्ष्य किया है--देखता हूँ कि उसको तुम भी जानती हो । 
खूब मौका देखकर चोट की है ।- किंतु मंत्रीजी ! चाणक्यसे पार न 
पाओगे। तुमने जरा होशियार कर दिया, बस तुम्हारी बातका एक 
यही परिणाम हुआ । 

€ चन्द्रकेतुका प्रवेश और प्रणाम ) 

चाणक्य---जयो3स्तु । तुमको मेने बुलवा भेजा था । 

चन्द्रकेतु--क्या आज्ञा है ! | 

चाणक्य--कल युद्ध है । यदि तुम प्राण तुच्छ समझके युद्ध करो, 
तो इस युद्धमें हम लोगोंकी जीत निश्चित है। 
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आप क्यों कहते हैं गुरुदेव ? क्या आपका मुझपर अविश्वास है १ 
चाणक्य---नहीं । 
चन्द्रकेतु--तो ? 
चाणतय--मुझे चन्द्रगुप्तपर पूरा विश्वास नहीं है । 
चन्द्रकेतु -- यह क्या गुरुदेव ? 


चाणक्य--मैंने लक्ष्य करके देखा है कि उच्चाशाकी अपेक्षा अधिक 
बरुवती एक और म्रवृत्ति उसके पीछे फिरती है। मैं देखता हैँ कि | 
देखते-देखते चन्द्रगुप्तका दीप्तमुख सहसा मेघाच्छन्न हो जाता है-- क्‍ 
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थोड़ीसी वृष्टि भी हो जाती है। चन्द्रगुप्तका शौर्य दुर्जय है, यदि इस 
प्रवृत्तिक साथ उसका युद्ध न हो-यह उसमें बाघा न डाले तो ।- 
सावधान ! 

चन्द्रकेतु--तो आपकी क्या आज्ञा है ? 

चाणक्य--कल युद्ध है। युद्ध पर्यन्त तुम उसे सर्बदा उसके 
पास रहकर घेरे रहना, अकेला मत छोड़ना और ठीक युद्धके समय भी 
उसका साथ मत छोड़ना । 

चन्द्रकेतु--जो आज्ञा । 

चाणक्य--जाओ, मुरा और मैं दोनों इस पर्वतके नीचे पुरके 
पास तुम्हारी विजयवात्तोकी प्रतीक्षा करेंगे । 

चन्द्रकेतु--जो आज्ञा । 

चांगक्य---जाओ ।--( चन्द्रकेतु जानेकों उद्यत होता है। ) और 
देखो--( चन्द्रकेत ठहरता है। ) चन्द्रगुप्त सो रहा है ! 

चन्द्रकेतु--हाँ, गुरुदेव । 

चाणक्य---एक बार--नहीं, जगाना मत । सोने दो। तो म॒ुराको- 
नहीं, आज रातको कोई प्रयोजन नहीं। कल तुम मुँह-अँधेरे ही उठना। 
चन्द्रगुप्तको भी उसी समय जगा लेना और मुराके जागनेके पहले ही 
तुम और चन्द्रगुप्त युद्धयात्रा कर देना । 

चाणक्य--जाओ | 

( चन्द्रकेत चछा गया । ) 

आगक्य-- उदार युवक ! फिर |--नहीं प्रेयसी ! अब नहीं, हठात्‌ 
मुखसे निकल गया ।--निर्योध युवक ! दूसरेके लिए. अपना सर्वस्व 
पुमने दावपर छंगा दिया है ! चन्द्रगुप्त तुम्हारा कौन है !-- भूख ! 
( प्रस्थान ) 
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न्द्र्गुप्त 


तृर्ताय दृव्य 
स्थान--हिरातका राजमहल 
समय-:प्रभात 
( ऐण्टीगोनस और कैदीकी अवस्थामें सेल्यूकस खड़ा है । ) 

ऐण्टी ०--सेल्यूकस, आज तुम हमारे कैदी हो ! 

सेल्यू ०--हां यह जानता हूँ ऐण्टीगोनस । 

ऐण्टी ०--सम्राटू, आज वह तुम्हारा दंभ कहाँ गया 

सेल्यू ०--दम्भ मैंने कभी नहीं किया । युद्धमें हार और जीत तो 
होती ही है । अनेक युद्धोमें हम जीते और आज तुम्हारे हाथसे 
पराजित हो गये । यदि“ओर युद्ध हो तो-- 

ऐण्टी ०--सेल्यूकस --अब और युद्ध नहीं होगा, यही अन्तिम 
युद्ध है ! 

सेल्यू ०---अन्तिम युद्ध /--क्या तुम हमारी हत्या करोगे ! 

ऐण्टी ०--ना, हत्या नहीं करेंगे । 

सेल्यूकस-- तो फिर क्या करना चाहते हो ऐण्टीगोनस, यह 
क्या ! में तुम्हारी आँखोमें एक हिंख ज्वाला देख रहा हूँ । तुम्हारा 
मुख पीला पड़ गया है । दौतोंसे दाँत रगड़ रहे हो। ऐसा माल्म 
होता है कि तुम्हारे मन्में एक पैशाचिक संकल्प उठ रहा है और 
. डसका भीषण आकार देखकर तुम स्वयं ही सिहर उठते हो | 

ऐण्टी ०--नहीं, हम तुम्हारी हत्या नहीं करेगे |. 7. 

सेल्यूकस--ऐशण्टीगोनस, वही बार बार क्यों उच्चारण करते हो ! 

ऐण्टी ०--हम सुसभ्य यूनानी जातिके हैं। युद्धमें परस्पर एक 
दूसरेकी छातीमें छुरी घसड़ते हैं, हिंख व्याप्रकी भाँति एक दूसरेको 
खा जाते हैं, युद्धके अनन्तर शत्रुको चिरांध कारागारमें बन्द कर 
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हैं; किन्तु हत्त्या नहीं करते हैं | तुमको भी उसी चिरांध कारागारामें 
बन्द्‌ कर रक्खेंगे । हृत्त्या नहीं करेंगे, मय न करो। 
सेल्यू०--ना ऐण्टीगोनस, उससे अच्छा तो यह है कि एक 
बार ही हमारी हत्या कर डालो । तिरू-तिल करके मत मारो | 
ऐण्टी ०--नहीं, हम सभ्य यूनानी हैं। तुमको जीवन-भर कैद 
रक्खेंगे। ऐसे कमरेमें बन्द करेंगे कि जहाँ सूर्यका प्रकाश भयसे प्रवेश 
न करेगा और वायु प्रत्याहत होकर छौट आयगा हत्या नहीं 
करेंगे। सेल्यूकस, मैं बचपनहासे पितृहीन हूँ । ईश्वरने मुझे दाक्षिण्यके 
द्वारका भिखारी बनाकर इस संसारमें छोड़ दिया था। परन्तु में 
दारिय्रकी कठोर बाधाको हटाकर अपने शौर्य और चातुर्यके बलसे 
सेनाध्यक्ष हो गया-यह क्या मेरे लिए लज्जाकी बात है ? 
सेल्यू »--मैंने तो यह कभी नहीं कहा । 
ऐण्टी ०--नहीं, तुमने नहीं कहा--तथापि संसार इसी प्रकारका 
अविचार करता है कि यदि मैं यह नहीं बता सकता हैं. कि मेरा 
पिता कौन था, तो वह मुझे 'जारज कहता है, मुझसे घृणा करता है 
ओर मुझे अपनेसे दूर-दूर रखता है। यह ठीक है कि में नहीं जानता 
कि मेरा पिता कौन था; किन्तु जान पड़ता है कि वह ऐसा ही कोई 
'जुप्य रहा हो जो तुम्हारी ही भाँति मनुष्यका चेहरा रखता 
होगा ।--जारज ! अपने जन्मके लिए मैं उत्तरदाता नहीं हूँ । हाँ, 
अपने कार्मोके लिए मैं अवश्य उत्तरदाता हूँ । क्या तुमने कभी कोई 
नीच काम करते मुझे देखा है ? 
सेल्यु०--कभी नहीं । 
० - तब? नहीं, इस समय तुम्हारी प्रशंसाका मूल्य ही क्या 
है ! कुछ भी नहीं-- अब तो जो कुछ मैं तुमसे कहलाऊँगा, उसे 
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तुम अधम तोतेकी भाँति कहोंगे ही ।--यह छो, सेल्यूकसकी कन्या 
भी आ गई। 
[ पहरेदारो|सद्ित कैदी अवस्थामें हेलेनका प्रवेश । ] 

हेलेन--ओरे ये तो पिताजी हैं ।--पिता ! पिता ! ( सेल्यूकसकी 
गोद झुँह छिपा लेती है । ) 

सेल्य ०--हेलेन, मेरी बेटी ! ( गलेसे छगा लेता है। ) 

ऐण्टी ०--सम्राट्‌ , तुम्हारा सादर सम्भाषण समाप्त हुआ या 
अभी नहीं !ः--यदि न हुआ हो तो अब समाप्त कीजिए | 
अपेक्षा करता हैँ । मैं इतना निष्ठुर नहीं # कि उसे शोक दूँ 5 
अब यही तुम दोनोंका अन्तिम साक्षात्‌ है । 

हेलेन--अन्तिम साक्षात्‌ १ 

ऐण्टीगोनस--हाँ राजकन्या, तुम्हारे पिताको मैंने दण्ड दिया 
है--जिन्दगी भरके लिए अँधेरे कारागारका । क्‍ 

हेलेन--जो आज्ञा विचारकर्त्ता । 

ऐण्टी ०--तुमको कुछ कहना है ! 

हेलेन -- मुझको ? कुछ नहीं । वीरके प्रति वीरका आचरण कैसा 
हो, यह वीरके लिए विचारणीय है, पर कैदीके प्रति जयीका व्यवहार 
जयीकी अभिरुचि है। इस विषयमें में क्या कहूँ! में अनधिकार 
चर्चा कभी नहीं करूँगी । 

ऐण्टीगोनस---बस यही !--सेल्यूकस, तुम्हारी पुत्री बड़ी पिठृ- 
भक्त जान पड़ती है। 

हेलेन--ऐण्टीगोनस, तुम अपनी राज्य-सम्बन्धी चर्चा करो | 
पिताके प्रति कन्याका स्नेह--कन्याद्वारा विचार्य है, तुम्हारे द्वारा नहीं। 

ऐण्टी ० --अब भी गवे ! 
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हेलेन --ऐण्टीगोनस, मैं जानती हैँ कि तुम मुझको इस स्थानपर 
क्यों लाये हो । किन्तु तुम्हारा यह प्रयत्न वैसा ही है जैसे कि एक 
- जनेका चन्द्रमाको छूनेका प्रयत्न । परन्तु याद रक्खो कि वह चन्द्रमाका 
: - नहीं पा सकता । इस समय तुम जयी हो, एक राज्यके अधिपति 
* हो। यहाँ तुम्हारी जो इच्छा हो, कर सकते हो । किन्तु मेरा भी एक 
राज्य है। उस राज्यकी अधीश्वरी मैं हूँ | उस राज्यमें तुम्हें प्रवेश 
करनेका अधिकार नहीं है ।-- पिताजी, जाइए, आप वीर हैं । यदि 
वीरका वीरके प्रति यही व्यवहार है, तो जाइए आप झँधेरे कारागारमें, 
कुछ परवाह नहीं । मैं भी जाती हूँ | समझ लीजिए कि मेरा अब 
आपसे जन्मभरके लिए बिछोह है । पिता, विदा दीजिए |--यह 
क्या पिता ? सिर नीचा करके क्‍यों रह गये ? 

सेल्यू ०-_हेलेन,--नहीं ।-- वही हो--हम दोनों ही कारावा- 
सका दुःख भोगें। 

हैलेन--पिता, इस विछोहमें हम दोनोंका दुःख बराबर है । आप 
नेत्रोंसे जो अन्धकार देखेंगे, मैं भी अपने नेत्रोंते उसी अन्धकारको 
देखूँगी । आप भी पुरुषकी भाँति सहन कीजिए, में भी नारीकी भाँति 
सहूँगी । भय किस बातका है !--यह ऐण्टीगोनस हमारे ऊपर छार 
ढाल आँखें करे और क्रोध दिखावे ? 

ऐण्टी ०--हेलेन, तुम मेरे ऊपर इतनी क्रुद्ध क्यों हो ? मुझसे 
इतनी विमुख क्यों हो ?--मेरे साथ विवाह कर लछो । मैं तुम्हारे 
पिताका क्रीत दास होकर रहँगा। उन्हींकी फिर इस सिंहासनपर 4 तागि 

बिठाऊँगा । हेलेन, प्रसन्न होओ, मैं यह सिंहासन छोड़े देता हैँ। 7) 

हेलेन--- ( ब्यग्पपूवंक हंसकर ) ऐण्टीगोनस, तुम बड़े मूर्ख हो ! प्रलो- 

भन दिखाकर नारीका हृदय जीतना चाहते हो ! नारीका धर्म---जो 


५२ चन्द्रगुप् [ ठ॒तीय 


प्रभात-सूर्यसे भी अधिक भारवर, मृत्युसे भी अधिक प्रबल और माताके 
स्नेहसे भी अधिक पवित्र है--उस नारी-धर्मको तुम यह मुदट्ठमर 
घूल देकर मोल लेना चाहते हो ! बड़ी स्पर्धा है |--जाओ, मैं 
तुमसे श्वणा करती हूँ ! 

ऐण्टी ० -- अच्छा |--सेल्यूकस, अब मेरा अपराध नहीं |-- 
पहरेदार, इन दोनोंको दो अन्धकृूपोमें डाल दो-- ले जाओ। 

( दो पहरेदार सेल्यूकस और 'हेलेनकी पकड़ लेते है।) |. 
हेलेन--पिताजी, बिदा दीजिए । | 
सेल्यूकस---““ हेलेन ! ”?--( सिर नीचा करके आँखें पोंछता है। ) 
हेलेन--यह क्या पिताजी, आपकी आँखोंमें आँसू ? आप तो 

वीर पुरुष हैं, आप भी इस दुःखके भारसे झुक गये ? यह मैं नहीं 
सह सकती हूँ। में बारकको भूखा, वृद्धको अपमानित, रोगीको परित्यक्त, 
और मृतदेहको पदाहत--ये सब मर्मभेदी दृश्य देख सकती हूँ;पर आपकी 
आँखें आँसू नहीं देख सकती ।--पिताजी, तो अब वही हो, जो 
ऐण्टीगोनसकी इच्छा है। आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकती हैं ! 
प्रसन्नतापूवंक अपनी इच्छासे मैं अपनी बलि दे दूँगी ! किन्तु पिताजी, 
आपने यह क्या किया ! क्‍या किया ! लज्जासे प्रथ्वीम मुख छिपा : 
लेनेकी इच्छा होती है । मैं जली जाती हैँ |-- ओह !--अस्तु ॥८ 
ऐण्टीगोनस,--मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी । मैं तुम्हारी क्रीत दाती | 
हूँ । ( घग्ने येककर ) पिताजीको छोड़ दो । । 
सेल्यूकस -- नहीं, यह नहीं होगा हेलेन । इसकी अपेक्षा मैं नरकमे 
जानेको तैयार हूँ | कन्याको देकर मैं अपना छुटकारा मोल नहीं | 
ढूँगा । मैं यूनानी हूँ । यह केवल एक क्षणिक दौर्बल्य था--चले | 
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सिपाही, कारागारको ले चलो--जहाँ इच्छा हो ले चलो । बेटी, मुझे 
बिदा दो । (बाहुवेशित करके ) हेलेन ! हेलेन ! 

( दो पहरेदारोंने उनको धरथक्‌ कर दिया। थोड़ी ह्वी दूसतक पहरेदार उनको 
ले गये होंगे कि ऐण्टीगोनस सिंहासनसे नीचे कूद पड़ा ओर बोल उठा--) 

ऐण्टीगोनस---ठहरो ( सिपाही दोनों बन्दियों-सहित खड़े छ्े गये । ) 
सेल्यूकस | जाओ, तुमको छोड़ दिया। तुम मुक्त हो ।--जारज होनेपर भी 
मैं यूनानी हूँ। महत्त्वको समझता हूँ ।--यह केवल सुन्दर ही नहीं, स्वर्गीय 
दृश्य है। फिड़ियस भी इससे अधिक सौन्दर्यकी कल्पना नहीं कर सका 
है। मैं कठोरहृदय हूँ, परन्तु इस अपूर्व दृश्यको देखकर मेरी आँखोंमें 
भी आँसू भर आये ।--हे महिमामय भगवन्‌ ! हेलेन, मैं तुम्हारे योग्य 
नहीं हूँ | सेल्यूकस, यह सिंहासन तुम्हारा है |।--.. ( प्रस्‍्थान ) 

चतुर्थ दृश्य 
स्थान--युद्धका भेदान 
समय--संध्या 
[ ज्लियोंके शिविरके सम्मुख छाया और उसकी सहचरी | ] 

छाया--इस युद्धका फलाफल जाननेके लिए में अधीर हो रही 
हैँ । दूरसे केवल युद्धका कोलाहछ ही सुन रही हूँ, फिर भी युद्धकी 
पिपासासे मेरी छाती फटी जाती है । 

* १ सहचरी--राजकुमारी, तुम्हें इतनी युद्धतृष्णा क्यों है ? 

छाया--मैं उनको यह दिखलाना चाहती हूँ कि में उनके अयोग्य 
नहीं हूँ । 

१ सहचरी-- किनको ? 

छाया---चन्द्रगुत्को । 
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र्‌ सहचरी_-उनपर मर रही हो ! 

छाया--क्यों ? 

२ सहचरी--चन्द्रगुप्तसे प्रेम करती हो ? 

छाया--प्रेम करती हूँ या नहीं, सो तो मैं नहीं जानती; हाँ 
इतना जानती हूँ कि सोते-जागते उन्हींमें मेरा ध्यान रहता है। 
जानती हो, कल रातको मेंने क्या स्वप्न देखा था ! 

२ सहचरी--नहीं, बतछाओ तो क्‍या स्वप्न देखा था ? 

छाया--स्वप्नमें मैंने देखा कि मानो में आकाश धीरे धीरे ऊँची 
उठी जा रही हूँ और नीचे पदतलमें केवल दो वस्तु देख रही हैँ--- 
एक तो प्रथ्वी और दूसरी वस्तु चंद्रगुत् । फिर और भी अधिक आका- 
शर्म ऊँची उठी, प्थिवी ऋ्मसे छोटी होने रूगी । अन्तमें वह दृश्सि 
छुप हो गई और अकेले चन्द्रगुप्त सूयंकी भाँति चमकने लगे। 

२ सहचरी--कहती हूँ कि तुम मर रही हो ! 

छाया--काहेसे ? 

२ सहचरी --इसी रोगसे ? 

छाया-- किस रोगसे ? 

२ सहचरी--इसी प्रेम-रोगसे । 

छाया--तो क्या इसको रोग कहते हैं ? 

२ सहचरी--यह रोग तो है ही ! 

छाया--ते मैं इसी रोगसे मरूँ, इससे बढ़कर खुखकी श्त्यु मैं 


नहीं चाहती । 
( चन्द्रकेतुका प्रवेश ) 
नाया--दादा, युद्धका कया संवाद है ! 
चन्द्रकेतु--मेरा घोड़ा मारा गया, दूसरा घोड़ा चाहिए । 
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( प्रस्थानके लिए उद्यत होता हैं। ) 
छाया--युद्धका संवाद क्‍या है ? 
चन्द्रकेतु--हम छोगोकी हार । 
छाया-- हार !--दादा चन्द्रगुप्त कहाँ हैं ? 
चन्द्रकेतु--वे संकटमे हैं | में उनकी सहायताको जा रहा हूँ। 
छाया--ठहरो, में भी चढूँगी, मेरा घोड़ा तैय्यार करनेको कह दो । 
चन्द्रकेतु---अच्छा, चलो, तुम भी चलो । ( प्रस्थान ) 
छाया--( सहचारेियोंसे ) जाओ, तुम छोग शिविरकी रक्षा करो । 

( सहचरियोंका प्रस्थान ) 
छाया--भगवन्‌ ! अब यदि सुयोग मिला है, तो बस यही वर दो कि 
मैं कृतकार्य हो जाऊँ । वे संकटमे हैं, मैं उनकी प्राण-रक्षा कर सकूँ और : 
इसमें यदि प्राण देने पड़ें तो हँसते हुए प्राण दे दूँ । वे यदि प्राण- | 
रक्षाके बदले एक बार--केवल एक मुहरतके लिए प्रेम करें, केवल एक 


बार हँसकर मेरी ओर देख लें, तो मेरी मृत्यु साथक हो जायगी । 
[ दो घोड़े लिए हुए चन्द्रकेतुका प्रवेश ] 


चन्द्रकेतु---छाया घोड़ा तैय्यार है। 
छाया--चलो दादा, ( घय्ने टेककर ) महेश्वरी ! जिस शक्तिके 
बलसे तुमने दानवोको जीता था, उसी शाक्तिका एक कण मुझे भी 
दे दो मां |--चलछो दादा ! 
( घोड़ोंपर चढ़कर दोनोंका प्रस्थान ) 
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पश्चम दृश्य 
स्थान---पुलके पासका वन 
समय--संध्या 
[ चाणक्य अकेला ] 

चाणक्य--जीमें लपलपाते हुए भूखे कुत्तोंको युद्धक्षेत्रमं छोड़ 
दिया है। इस समय वे स्वच्छन्द होकर इस प्रवाहित मैरव-रक्त-धाराका 
पान करें। इस निविड़ अरण्यमें व्याप्रों और रीछोंकी कमीको 
आज मनुष्य पूर्ण कर रहा है । भेद केवल इतना ही है कि व्याप्र और 
रीछ उदरके लिए लाचार होकर मनुष्यके रक्तका पान करते हैं और 
मनुष्य छोभवश अन्ध हिंसासे प्रेरित होकर परस्पर एक दूसरेका गला 
काटते हैं । बलिहारी है इस स्थष्टिकी |--यह सूर्य्य अस्त हो रहा है। 
दिवाकी चितामि उसके चारों ओर धक-धक करके जल रही है! 
कल फिर यही सूर्य्य उदय न होगा। यह ज्योति क्रम-करमसे शीर्ण, मलिन 
और धूसर हो जायगी । उसका पांशु-रक्तवर्ण घुआँ पृथिवीके पाण्डुर 
मुखपर आ पड़ेगा। फिर वह भी नहीं पड़ेगा। कृष्ण सूर्य्य 
अनन्त शून्यमें अदृ्य हो जायगा । वह कैसा गरिमामय दृश्य होगा ! 


--कौन £ 
[ कात्यायनका प्रवेश | 
चाणक्य-- कात्यायन ? क्‍या समाचार है ? 
कात्यायन---युद्धमें हमारी हार हुई है । 
चाणक्य--हार ? 
कात्यायन--चन्द्रगुप्त लड़ाईसे भाग गया है, उसको देखकर हमारी 
समस्त सेना तितर-बितर हो रही है। 
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चाणक्य---चन्द्रगुप्त भाग गया १---कहाँ ? 

कात्यायन--पूर्व दिशाकी ओर । 

चाणक्य--कौन दिशाकी ओर भागा, यह मैं नहीं पूछता हूँ में 
पूछता हैँ कि वह कहाँ है ? 

कात्यायन--यह में नहीं जानता । 

चाणक्य---ओह | यही मैंने आशझ्ला की थी ।--चन्द्रकेतु कहाँ है ? 

कात्यायन--यह में नहीं जानता । थोड़ी देर हुई जब मैंने उसको 
धोड़ेपरसे गिरते देखा था। 

चाणक्य---तुम अब तक क्या कर रहे थे मूर्खराज ? 

कात्यायन--मैं इसी पर्वतपर खड़ा-खड़ा युद्धकी गति देख रहा था। 

चाणक्य--गति देख रहे थे ः--जिस समय जीत निश्चित थी, 
मु्ठीम थी, उस समय कुछ न किया, केवल देखते ही रहे (ओह ! 

कात्यायन--यह देखो चन्द्रगुप्त आ रहा है। 

चाणक्य--कहाँ ? ( वाढी बजाकर ) हाँ, यह तो आ रहा है ! 
अब भी आशा है। अच्छा कात्यायन, जाओ, तुम सेनाको आश्वा- 
सन दो । कहो कि चन्द्रगुप्त भागा नहीं है, अभी आता है। जाओ, 
शीत्र जाओ,--बातको दुहराओ मत, जल्दी जाओ | 

( कात्यायन जाता है । ) 

चाणक्य---कुछ चिन्ता नहीं है! “ कप्ट्रकेनैव कृष्टकम्‌ ” |--ओरे 

मरा | मुरा ! 
( मुराका प्रवेश। ) 

मुरा--क्या आज्ञा है गुरुदेव ! 

चाणक्य-- यहीं खड़ी रहो। (उसे खड़ा करके ) तुम रोना 
जानती हो ! 
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मुरा--यह क्या ? 

चाणक्य--वह चन्द्रगुप्त आ रहा है, तुम्हें रोना होगा । 

मुरा--बेटा ! बेटा | ( आगे बढ़ने लगी । ) 

चाणक्य -- खबरदार ! इस समय स्नेह नहीं--इस समय तुम्हें. 
तीव्र भत्सैना, गरम आँसू, पुत्रकें ऊपर माताका अभिमान--इन सबका 
अभिनय करना होगा !--कहो, तैय्यार हो ! 

[ नीचा सिर किये और खुडी तलवार लिये चन्द्रगुप्तका प्रवेश ] 

चाणक्य--यह देखो चन्द्रगुप्त है !--मुरा, चन्द्रगुप्त युद्धमें जय- 
राम करके आया है, इसे अपनी छातीसे छगाओ । यह तुम्हारा वीर 
पुत्र है । उत्सव करो । 

चन्द्रगुत---नहीं गुरुदेव, में जय छाम करके नहीं आया हूँ । 

चाणक्य-- यह क्या !+नतो १ 

चन्द्रगु्त--मैं युद्धक्षेत्रे भाग कर आ रहा हूँ । 

चाणक्य --यह कैसे ! असम्भव ! मुराका पुत्र युद्धक्षेत्रम जय छाभ 
करेगा या प्राण देगा, भागेगा नहीं । 

मुरा--भागे आ रहे हो |--चन्द्रगुत, इस बातको तुम बड़े खिर 
चित्तसे कह रहे हो ! भाग आये हो ! मर नहीं सके ? भीरु ! 

चाणक्य --नहीं नहीं, यह ५ दौर्बल्य था । जाओ चन्द्रगुपत, 
युद्ध करो । घी 

चन्द्रगुत---नहीं, मुझसे यह नहीं हो सकेगा । ( तलवार चाणक्यके 
कैरोंके पास रख दी | ) 

चाणक्य--कक्‍्या नहीं हो सकेगा ! 

चन्द्रगुत---भाईके गातपर अख्लाघात । 

मुरा--कापुरुष ! 
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चन्द्रगुप्त--कापुरुष नहीं हँ---वह मेरा भाई है। 
णक्य-- जिस भाईने तुमको निर्वासित किया था ? 

चन्द्रगुप्त--तो भी वह भाई है। 

मुरा--जिस भाईने तुम्हारी माताका अपमान किया था ?--क्यों, 
चुप क्‍यों हो रहे १ 

चाणक्य-- जिसका राजत्व दौरात्यका नामान्तर मात्र है ! 

चन्द्रशुप्त--गुरुदेव, क्या आप आतृ-विरोधकी आज्ञा दे रहे हैं ? 

चाणक्य--हाँ, धर्मयुद्धमें । कुरुक्षेत्रके युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने : 
क्या कहा था ! 

चन्द्रगुप्त--क्षमा कीजिए गुरुदेव, श्रीकृष्णकी युक्ति मेरे हृदयको 
स्पर्श नहीं करती । 

चाणक्य ---( आवेगसे पैर पटककर ) इसी पापसे तो आर्यावते नष्ट 
हो गया । चन्द्रगुप्त, गीताका माहात्म्य तुम क्या समझो !--शाख- 
चर्चापर ब्राह्मणका अधिकार है, तुम्हारा नहीं । 

चन्द्रगुप्त--ब्राह्मणका अधिकार ब्राह्मण भोंगे, मुझे बिदा दीजिए । 

चाणक्य---चन्द्रगुप्त, तुम्हारी यह दुर्बलता में बीच-बाचमें बराबर 
देखता आ रहा हूँ । अन्य समयमें इस दुबलतासे विशेष हानि नहीं होती। 
शुष्क नेराश्यमें पड़े पड़े दिनके अलस प्रहर बिताते रहो, गरम गरम 
आँसुओंसे रात्रिमें तकिया भिगोते रहो, इससे कुछ विशेष हानि नहीं 
होती । समय-समयपर रोना भी एक प्रकारका विलास है। परन्तु कर्म- 
क्षेत्रम खड़े होनिपर ऐसी दुबछता बड़ी ही सांघातिक होती है। यह भूचा- 
लकी मॉति उठकर एक पलभरमें शताब्दियोंकी रचनाको मिट्टीमें मिला 
देती है। चन्द्रगुप्त, घड़ी-भरमें जीवन-मरकी साधनाको निष्फल 
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मत कर डालो । इस आल्स्यको जीर्ण वख्रकी भाँति अपने हृदयसे 
अलग कर दो । युद्धमें अग्रसर होओ | 

चन्द्रगुप्त--मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव ! 

मुरा--चन्द्रगुप्त, क्या वास्तव तुम मेरे पुत्र हो !!! जो नन्द-- 

चन्द्रगुप्त--उसको क्षमा कर दो मा ! 

मुरा--क्षमा ! सर्वोगमे फैली हुई सौ बिच्छुओंके इंक मारनेकी 
इस ज्वालाकों केवक एक वस्तु शीतल कर सकती है और वह है 
एक--नन्‍द॒का रक्त ! 

चन्द्रगुप्त--मा, में बचपनमें उसके साथ कितना खेला करता था; 
उसके लिए कितने खिलौने छा-छाकर देता था; तुमसे मिठाई पाकर 
आधी बॉटकर अपने हाथसे ननन्‍्दको खिला देता था; पिताके तिरस्कारसे 
उसकी आँखोंसे निकलते हुए आँसुओंको चुम्बन करके पोंछ देता था। 
एक दिन एक बिगड़ा हुआ घोड़ा भागा जा रहा था, नन्द सम्मुख पड़ 
गया, मैंने आसन्नविपत्ति देखकर उसको अपनी छातीसे लगाकर अपने 
शर्रसे उसका शरीर ढक लिया और घोड़ेकी छात अपनी पीठपर 
सह ली । आज युद्धक्षेत्रमं जब उसी कोमल तरुण चमकते हुए मुखको 
देखा, तो वे ही सब पुरानी बातें एक साथ याद आ गई । उसके मस्तक- 
पर तलवार चलानेका उद्योग करते ही पिताका रक्त उछलकर हृत्िण्डमें 
आ कूदा और पझुजरके द्वारपर ज़ोरसे आधात करके चिला उठां-- 
४ सावधान चन्द्रगुप्त ! यह भाई है [-- मगधका साम्राज्य क्या भाईसे 
भीबड़ा है ? ” 

मुरा--नन्द तुम्हारा तो भाई है, किन्तु भेरा कौन है ! 

चन्द्रगुप्त--नन्द तुम्हारा पुत्र है। मा, गर्भमे धारण न करनेसे ही 
क्या वह पुत्र नहीं रहा ? नन्‍द॒की माताकी म्त्यु होनेके अनन्तर उसकी 


दश्य ] द्वितीय अंक धरे 





मातृस्वरूपिणी होकर कया तुमने उसको बड़ा नहीं किया? क्या तुमने 
उसको अपने स्तनोंका दूध नहीं पिछाया ? छातीपर लिटाकर क्या 
) उसको नहीं सुलाया ! 


कं ४ 5. हक 


मुरा--इन्‍्हीं कारणोंसे तो में उसको क्षमा नहीं कर सकती। इन 
सब बातोंको नंद भूठ सकता है और भूल गया है, किन्तु मैं नहीं 
भूछ सकती [---जिस समय अधम वा वालने मेरे केश पकड़कर खींचे- 
और नन्दने शूद्राणी मा ” कहकर ताना मारा -- उस समयकी बात 
बेटा, क्या कह्ूँ--ऊ:ः ! तुम्हारे निकट क्‍या माताका अपमान कोई 
चीज़ ही नहीं है ? मा तुम्हारी कोई भी नहीं है ? 


चाणक्य -- एक माताके गर्भसे जन्म होता है, इसीसे तो भाईके साथ 
भाईका सम्बन्ध होता है।-तब माता बड़ी हुई या भाई ? जगतमे यही 
पहला उदाहरण है कि पुत्र अपनी माताके अपमानका बदला लेनेसे 
इन्कार करता है! (झ॒णाके प्रति) अभागिनी नारी ! रोओ रोओ । यही 
तुम्हारा बेटा है, जो माको नहीं पहचानता ! नहीं जानता है कि जग- 
तमें जितनी पवित्र वस्तुयें हैं, वे माके सामने कुछ भी नहीं हैं ! 


चन्द्रगुप्त--यह में जानता हूँ गुरुदेव ! 


चाणक्य--नहीं, नहीं जानते ! अगर जानते होते तो माताके अप- 
मानका बदला लेनेसे यों हिचकते ? यह वहीं मा है--जिसके साथ 
एक दिन एक अंग थे--एक प्राण, एक मन, एक निःश्वास, एक 
आत्मा थे--- जैसे कि सृष्टि एक दिन विष्णुकी योगनिद्रामें अमिमूत थी; 
तदनन्तर अम्मिके स्फुलिंगकी भाँति, संगीतकी मूच्छनाकी भाँति, चिरं- 
! तन पहेलीके प्रश्नकी भाँति प्थक्‌ हो गई । यह वहीं मा है--जिसने 


दर चन्द्रगप्त [ पश्चम 


देहके रक्तको निकालकर चुपचाप, एकान्तम, हृदयकी कढ़ाईमें चढ़ा- 
कर खेहके उत्तापसे गरम करके सुधा तैयार की और स्‍म्हें पान कराई, 
जिसने तुम्हारे ओठोंको हँसी दी, जिह्ाको भाषा दी और जिसने तुम्हारे 
ललाटमें आशीषयुक्त चुम्बन देकर तुम्हें संसारमें पठाया। यह वही मा 
है जो रोगमे, शोकमें, देन्यमें, दुर्दिनमे, तुम्हारे दुःखको अपनी छाती- 
पर ओढ ले सकती है, तुम्हारे म्ठान मुखको उज्ज्वल देखनेके लिए 
जो अपने प्राण तक दे सकती है, जिसके स्वच्छ ख्लेहकी मन्दाकिनी 
इस शुप्क तप्त मरुभूमिपर शतधारासे उछूसित होकर जाती है--बह 
चलती है | यह वही मा है जिसकी अपार शुम्र करुणा मानव- ' 
जीवनमें प्रभातकालीन सूर्यकी भाँति मधुर किरणें फैलाती है, वितर- - 
णमें कंजूसी नहीं करती, विचार नहीं करती, बदला नहीं चाहती, 
उम्मुक्त, उदार कम्पित आग्रहसे अपनेको दोनों हाथोंसे सन्‍्तानके लिए ., 
विलीन करना चाहती है;- चन्द्रगुप्त, यह वही मा है ! क्‍ 

चन्द्रगुप्त--गुरुदेव, रक्षा कीजिए। मुझे आतृवधके लिए उत्तेजित _ 
मत कीजिए । 

मुरा--चन्द्रगुप्त, इतने दिनोंके पश्चात्‌ आज मैंने जान पाया कि 
मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। नन्‍्द क्षत्रिय है, तुम क्षत्रियकुमार हो। नन्‍्द हीं 
तुम्हारा भाई है। मैं शूद्वाणी हैँ । मैंने तुम्हें केवक गर्भमें धारण किया था। 
मैं कौन हूँ : में तुम्हारी मा नहीं हैँ ? 

चन्द्रगुप्त-- पुत्रके ऊपर तुम इतनी निठुर हो सकती हो मा ! तुम 
मेरी मा नहीं हो ? तुम केवल मेरी मा ही नहीं हो, तुम मेरा धर्म, तुम 
मेरी साधना, और तुम मेरी ईश्वरी हो । तुम्हारी आज्ञा मेरे लिए 
दैववाणी है । 





दृश्य ] द्वितीय अंक द३ 
ह मुरा--यदि यह सत्य है, तो युद्धके लिए तैयार होओ !--यह 
- क्या ! किर भी चुप हो '-- चन्द्रगुप्त | ( भम्न ख्वस्मे ) मैं तुम्हारी मा 
| हैँ, तुम्हारी अपमानित, प्रपीड़ित, और पदाहत मा हूँ । मेरी तो यही 
आज्ञा है। आंगे जैध्षी तुम्हारी इच्छा । 

चन्द्रगुप्त--तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है । अब और दुबिधा 
नहीं है । तुम्हारी आज्ञा ही इस प्रश्नसंकुल कुटिकू जगतमे मेरी पथ- 
प्रदर्शक हो ।मैं इस संसार में तुमको ही अपने जीवनका धुवतारा बना- 
कर बिना इधर-उधर देखे, संसार-सागरमें अपनी नौका खेता हुआ 
. चला जाऊँ ।--मों, आशीर्वाद दो । मैं इसी क्षण युद्धमें जाता हू । 

मुरा--यही तो मेरा बेटा है। 

चाणक्य--यही तो मेरा शिष्य है।इस क्षाणिक अवसादको अपने 
चित्तसे दूर कर दो । एक बार बलपूर्वक-- 

नेपथ्यमें---इसी ओर इसी ओर-- 

चाणक्य--यह लो, वे लोग आ रहे हैं। यहीं आ रहे हैं। उठो 
वत्स, उठो, मेघनिभक्त सूय्यकी भाँति द्विगुण तेजसे चमक उठो | यह 
सुनो नरतिंहेकी ध्वनी । तुम्हारी सेना भी आ रही है। डर नहीं है। 
अकेला चन्द्रगुप्त सौ नन्दोकि बराबर है। किसीकी यह शाक्ति नहीं कि 

शिष्यको परास्त कर सके। बह देखो ( अंगुलीसे इज्जित करके ), 
चन्द्रकेतु सेनासहित तुम्हारी सहायताको आ रहा है। 

निकटतर नेपथ्यमें--इसी जंगलके भीतर । 

चाणक्य---चन्द्रगुप्त दृढ़ होओ।-आओ मुरा, चले--जयोउस्तु । 

( दोनोंका प्रस्थान ।) 

[ दूसरी ओरसे चार सिपादियों-सह्दित नंगी तलवार छिये हुए नन्‍्दका प्रवेश ।] 

नन्द--ऐ कायर, तू यहाँ है ! ( आक्रमण करता है। ) 


ध््छ चन्द्रग॒म [ पश्चम 





चन्द्रगुप्त--नन्द, अपनेकी बचाओ ( तलवार उठाई )--.हैं | हाथ 


क्यों काँपता हे ! 

युद्ध होने छगा । दो सैनिक पृथ्वीपर गिर पड़े | अन्तमें चंद्रगुस्को तलवा 
रके आघातसे ननन्‍्दकी तलवार द्वाथसे छूट पड़ी | इसपर चन्द्रगुत्त अपनी तलवार 
उठाकर नन्दका थ्विर का्नेपर उद्यत हुआ । नन्‍्दन अपने हाथथोकों उठाकर 
अपनेकी बचाते हुए कहा--“'मुझे वध मत करो ।” चन्द्रगुप्तने तत्क्षण अपनी 
तलवार दूर फेंक दी | नन्‍न्दकी पकड़कर गलेसे लगा लिया ओर कहा-- 5 
“आओ, मेशे छातीसे छग जाओ, छोटे भाई मेरे ।” इसी अवसरपर बाकी दो 
सैनिक उसपर आक्रमण करनेकों उद्यत हुए | इसी समय पहले चन्द्रकेठ और 
छाया फिर उनके पीछे अन्य सेनि्कोने आकर उपर्युक्त .दों सेनिकोंपर भाला 
उठाया । ठीक इसी समय चाणक्य पुलके ऊपर दिखाई दिया। उसने कहा-- 
“वध मत करो, केद कर लो ।” ) 


घी आऋएा एन्दा भा जहच्की 


हँ हु. बह + रथ | ; 4गद। न्शि [| ध्यकी, | १७ ए०] रे ; 
सं <>्डेडे के ोमगक) 


6९.।% 


८ का 


तृतीय अंक 


ह >२एक४०-ए४०-० 

ह । प्रथम दृश्य 

। कै है| स्थान--समुद्र-तीर 
|! एक । खमय--संध्या 





[ सैनिकगण गा रहे हैं। कुछ दूरीपर ऐण्टीगेनस चुपचाप खड़ा है । ] 
गगनमें घन जब गरज-गरजकर गिराएँ ओले बरसते पानी । 
डरी भई भूमि आँख मूँदे, न चन्द्र-तारॉंकी हो निशानी ॥ 
अधार उस तमको कर प्रकाशित, चमक उठे जिसका चेंद्रमुख वह 
वही हमारी कुटीर-रानी, वही हमारे हृदयकी रानी ॥ 
सुनील नभ वीच चाँदनीमें, खुशीसे जब गीत गार्वे चिड़ियाँ । 
सिहरके ठंडी हवासे पृथ्वी, उधर ही देखा करे दिवानी ॥ 
उसी सम्रय जिसकी याद आवबे, मनोज्ञ मीठी खुरीली बानी । 
वही हमारी कुटीर-रानी, वही हमारे हृदयकी रानी ॥ 
अंघरेम और उजेलेमें भी, वनोमे कुंजोर्म सब भरुवनमें । 

उसीकी हृदयमें बसती, उसीकी बंसीकी 'घुन समानी ॥ 
कुटीर मेरी खुदूरपर बल वही प्रकाशित किये है, यानी-- 
हमारी कुटार-रानी, वही हमारे हृद्यकी रानी ||, 
शइत दिनोंपर कुटीमें अपनी, रहँगा-देखूगा उस विरद्ल--- 
जुर अधरमें मधुर मिलनकी, हँसी सराहूेंगा भागवानी || 


विरहसे चुप कंठले कद्देगी, मिलन-मुखर प्रेमकी कद्दानी । 


पेद्दी हमारी कुटीर रानी, वही हमारे हृदयकी रानी ॥ 
(गाते गाते चले जाते हैं। ) 
ऐण्टी ०--यह लोग अपने अपने घरोको जा रहे हैं। कैसा आनंद 


| बहुत दिनोंके पश्चात्‌ अपने प्रियजनोंका मुख देखेंगे, तब क्यों न 
च० ५ 


डर 
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आनंद होगा ? और एक में हूँ |-देशर्भ ऐसा कोई नहीं है, जिसका मुँह 
मेरे उदयसे चमक उठेगा | एक वृद्धा माता थी । बचपनमें उसने छालून- 
पालन किया सही,किन्तु फिर उसने मुझे पशुकी भाँति बाजारमे बेच दिया। 
जगतमें ऐसा कोई नहीं जिससे मैं प्रेम करूँ, या जो मुझसे प्रेम करे । में देश 
जा रहा हैँ, किन्तु क्यों ? जैसे अतिशबाजीकी हवाईको एक महा ज्वाला 
सुसकारती हुई ऊपर आकाशर्मे उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार एक कट 
व्यंग वीज़ बेगसे मुझे स्वदेशको लिये जा रहा है । एक महा व्याधि--. 
यद्यपि वह मेरी रची हुई नहीं है और न उत्तके लिए में उत्तरदाता हूँ,। 
तथापि संसारका ऐसा ही विचार है-नहीं, इसमें संसारका भी क्या अप- । 
राघ है ! स्वयं ईश्वरका भी ऐसा ही विचार है ! क्‍या संतान अपने 
सह पाप, दीनता और व्याधिकी भागिनी नहीं होती £ परन्तु--इन 
बातकी जाने दो । अब और नहीं सोचूँगा । यदि सो्चूंगा, तो पागल 
हो जाऊँगा । मेघ उड़े आ रहे हैं, आँधी उठ रही है । समुद्र गरज 
रहा है ।-जाओ, हे उच्छुसित नीलसिन्थु ! कल्लोल करते जाओ। | 
मनुष्यके क्षुद्र दम्मकी उपेक्षा करते हुए, काछकी भृकुटिको तुच्छ सम- 
झते हुए, अनन्त आकाशके संग अंग मिलते हुए, सृष्टिके अनादि संगी- । 
तको गाते हुए, शदु मन्द आन्दोलनके साथ, पृथ्वीके एक प्रान्तसे दूसरे « 
प्रान्त तक दौड़ते रहो । तुम स्वाधीन उन्मुक्त उदार हो। सृष्टिक महा- क्‍ 
विवर्तनके मध्यमेंसे होकर युग-युगान्तरसे तुम एक ही भावसे चले जा रहे. 
हो। ऊपर उन्छुक्त नीछाकाश है. और नीचे तुम उसकी स्वच्छ हि. 
च्छवि हो । चन्द्र, सूरत, अह और नक्षत्रमण्डलकों तुम अबने अगावर 
हइ्यमें -प्रतित्रिम्बित करो । उन्‍्मत्त आँधीके संग उछलती हुई तरंग-मंगेति.._ 
तुम अपनी दानवी क्रीडा किये जाओ क्षुब्ध और गंभीर गजनसे वज- 
ध्वनिका उत्तर देते रहो। रात्रिमे उफनते हुए पिंगल फेनद्वारा विद 





तूका उपहास करते रहो । प्रबल ऑधीके 


दृश्य ] तृतीय अंक द्छ 


अवसानमे फिर निर्म्मल 
आकाशकी भाँति तुम नील, स्थिर, मौन, उदार और गंभीर हो जाते 
हो । अतएव हे भाम ! हे कान्त ! हे अबाध अगाघ समुद्र ! तुम 
अपने उद्दाम, प्रमत्त, अन्ध विक्रमसे जाओ वीर ! चिरदिन समभावसे 


घ ल्‍् ४५ ५ दि हे 
कलोल करते जाओ | > २ माल) ध्लत्त २ नाई दे )डे हज ) हपीओ 
द्वितीय दृश्य 
सरस्थाद--करारागार ! | ९ 


क [| (९) 
खमय-ररात्रि है “०. 


हैः 2 ८ | 
[ नन्द # ५ आई एक कमरेसे निकलकर हिर ॥। ड्ं || | 
|. नन्द चिन्तामम्म है ।] ह 
ननन्‍्द--इस कोटरीमें बड़ा अँधेरा है--- न अल. 
वाचाल--अन्धकार है तो होने दो; कीड़ोंसे तो जान बची--- 


५ तिलचटेसे [सं | 


.न्द--क्या यह वही कोठरी है, जिसमें मैंने कात्यायनको बंदी 
करके रक्‍खा था ? 


वाचारू---हाँ महाराज । 

नन्‍्द--कितनी डरावनी है ? 

वाचालऊ---और इसी कोठरीमें उसके सातों बेटोंको भूखे रखकर 
मारा था; महाराज ! 

नन्‍्द--ममुझे इसका पश्चात्ताप होता है । 

वाचारू--होता है महाराज ? तब/तो फिर और कोई भय 
नहीं है। 

नन्द -यह कैसे कहें क्रि.भय नहीं है | पर यह अवश्य है कि... 
चन्द्रगुप्त मेरा वध नहीं करेगा ! यदि#करेगा, तो वही शीर्ण, भृकुटि-* $ 


६ छ री) ऊठणा + गाए कत्ण 
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लि प्रतिहिंसापरायण ब्राह्मण | उस दिन वह ब्राह्मण मेरी ओर 
ऐसे देखता था जैसे सिंह अपने नखोसे घायल किये हुए शिकारके 
ति लछोलप दृश्सि देखता है । 

वाचाल - तो फिर भय काहेका है ! 

ननन्‍्द---वाचाल, क्या तुम्हें डर नहीं छगता ? 

वाचालू--जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं । बहुत हुआ तो वे लोग 
आपका वध करेंगे । इससे अधिक तो कुछ कर नहीं सकते । इससे 
मुझे काहेका भय ? मेरी भागेनी विधवा हो जायगी, बस इतना ही। 

नन्द-- हैँ ! तो तुम क्या यह सोचते हो कि वे छोग मेरा वध 
करेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे ! 

वाचालू--महाराजका अनुमान ठीक है । 

ननन्‍्दू---ऐसा मत समझो । 

वाचाल --ऐ---! 


“५ नन्द--तुमने चन्द्रगुतकी माताके बालकों पकड़कर खींचा था| 
ध्ः वाचा्ु*--एँ---खींचा था £ 
५ ननन्‍्द--तुमने चाणक्य पण्डितको चोटी पकड़कर घसीटा था। 
कि वाचारलू---कब १--नहीं तो ! 
न्य नन्‍्द---इसके अतिरिक्त तुम मेरे सारे हो । | | 
| वाचाल---सच क्या ! 
५४ 0 नन्द--सुझे तो चाहे छोड़ भी दें, परन्तु तुम्दे वे न छोड़ेंगे। 


हि की 4 8 जी 


बाचाछ---ए --(-दहाथ जोड़कर ) महाराज | 
9 नन्द--मेरे खूमने दाथ क्यों जोड़ते हो-- क्‍ 
8 बाचारू--यह तो स्वभाव हो गया है ।--किस्तु मैं कुछ *] | 
जानता हूँ ॥(कॉफ्ता है। ) 


7 |. 





च्न्+ 


हि 2 


है 


। 
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नन्‍्द--डरते क्‍यों हो ?-- वध ही तो करेंगे ! 

वाचालू---इसका मतलब ? 

नन्‍्द--तुम्हींने तो अभी कहा था कि बहुत हुआ तो वध करेंगे। 
मैं तो केवल तुम्हारा कथन दुहरा रहा हूँ । 

वाचाल---मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कहा था। 

ननन्‍्द--यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्मरणशक्ति तुम्हारे ही 
अधीन है | जिसको चाहो भूलो, जिसको चाहो याद रक्‍्खो । ओरे 
अभी अभी तो तुमने कहा था ! 

वाचारलू---कब १--अच्छा यदि कहा भी होगा, तो मेरा आशय 
यह नहीं था। 

नन्‍्द---तुम्हारा वध तो करेंहीगे। 

वाचारू---( दाथ जोड़कर ) ना महाराज ! 

नन्‍्द--अवश्य करेंगे । 

वाचालू---विधवा हो जायगी । का 

नन्द-- तुम्हारे मरे जानेसे कौन विधवा हो जायँक ! तम्दारे 
ञश्लीतो है ही नहीं ! 

वाचारू---हाय रे ! इस समय एक ख्त्री भी नहीं, जो विधवा 
हो जाँती ! शक हि 

नन्‍्द-- तुम्हारे लिए कोई रोनेवाठा नहीं है । 


वाचालू---किन्तु महाराज, यह तो जाने रहिए कि यदि स्त्री 
होती तो अवश्य रोती। 


के नन्‍्द--इस आसन्न-विपत्तिके समय भी तुम्हारे मसखेरेपनसे मुझे 
हँसी आ जाती है । 


वाचाल - यह याद राखिएगा महएराज, कि “हँछ्ु।आ जाती है! । 
न हे ५. 5 


$ अब 
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मिलन मय आय सच शी शी पक व रा आर पी मर पी कक सी का आज आय 


न्द--महारानीको तुम युद्धके पहले ही मंत्रीके आश्रयमें रख 
आयेथेन ? 

वाचारू--हाँ महाराज, रख आया था। 

नन्द--वह काहेका शब्द है ?---वाचाल ! 

वाचाल---( कॉपते हुए ) जान पड़ता है कि कोई आ रहा है, द्वार 
खुल रहा है ! 

[ दो पहेरेवालोके साथ कात्यायनका प्रवेश ] 
कात्यायन---महाराज ! 

नन्‍्द--विश्वासघातक मंत्री ! ः । 

कात्यायन--मैं विश्वासघातक हूँ !? ५ 

नन्‍्द---बचपनहीसे मेरे पिताके अन्नसे पुष्ट होकर--- 

कात्यायन--वे तुम्हारे पिता थे और चन्द्रगुत्तक भी पिता थे । 
तुम्हारे पिताके विरुद्ध महाराज, मैंने कोई काम नहीं किया । मैंने 
उनके एक पुत्रके विरुद्ध दूसरे पुत्रका पक्ष लिया है । 

न उनके दासीपुत्रका पक्ष लिया है। तुम्हें छजा नहीं 
आती --जो तुमने और चाणक्यने--दो ब्राह्मणोंने आये 
और द्विज होकर भी षड़यन्त्र रचकर अनार्य्य पहाड़ी सेनाकी सहायता 
लेकर एक क्षत्रियको सिंहासनच्युत करके उसके पिताके दासीपृत्रको 
सिंहासनपर बिठाया है ! एक शूद्ध--जारज शूढ्ध--आज 

सिंहानपर आरूढ़ है ! अहो, कैसा दुर्देव है! यही तुम्हारी कीर्ति 
है !--यह क्या ! नीचा मुख कर लिया तुमने, विश्वासघातक ! । 

कात्यायन--नन्द, मैं सदासे विश्वासघातक नहीं था। तुम्हीने ५ 
मुझे विश्वासघातक बनाया है। तुमने मेरे निरीह पुत्रोंको कारागार्म 
डालकर उनका वध किया । मैंने अपनी इस वृद्ध क्षीण दृष्टिके सम्गुख # 
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ण््च््ज््य्््व्त्न्ज््््व््त्ज्््पतपट पत्ते मर की की कर आई 
डर 


;, उनको, इसी कोठरीमें---इसी अन्धकारमें, एक एक करके भूखसे., 
सूख-सूखकर मरते देखा है । मेरा प्रत्येक पुत्र मरनेके पहले अपने मुट्ठी 
; भर खाद्य पदार्थका शेषांश मुझे देता गया है, मरनेके पहले तुम्हें शाप 
देता गया है और मुझसे कहता गया है कि “पिता, इस अत्याचारका 
!.. बंदरा अवश्य लेना ।” संतानके लिए वृद्ध पिताको जो व्यथा होती है, उसे... 
तुम कैसे समझ सकते हो नन्‍्द ! जिस समय सघन होते हुए अन्धकारमें 
यह संसार छत होने ूगता है, उस समय इस जगतका भविष्यत्‌ अकेला 
यह पुत्र ही उस वृद्ध पिताकी आँखोंके आगे चमकता रहता है । अपनी $ 
कीर्ति-अकी र्ति, सम्पत्ति और दारिद्य, पुण्य और पाप---इस जगत जो ) 
कुछ उसका है सो सब--अपने पुत्रहीको वह दे जाता है। और तुमने मेरे / / 
ऐसे ऐसे सात पुत्रोंकी छीन लिया है। मेरे भविष्यत॒का तुमने एक शून्य / 
! .नैराश्यम और हाह्कारमें परिणत कर दिया है।--ओरे, वे तो तुम्हारे ही 
! साथ खेला करते थे, उन्होंने तो तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं 0024 था 
ननन्‍्द---( कुछ सोचकर ) ब्राह्मण, मेंने अन्याय किया । घो 
/ अन्याय किया। पर में स्वयं इतना पापी नहीं था, कक पे मुझे 
; पापी बना दिया था। 
] कात्यायन-- महाराज, तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गये ! तुम तो मेरी 
!' आँखोंके सामने ही इतने बड़े हुए हो, तुमको तो मैंने गोदमें लेकर 
; पीठपर चढ़ाकर आदमी बनाया था । इतने निष्ठुर तुम कैसे हो गये 
। नन्द--मुझे क्षमा करो, ब्राह्मण । 
। कात्यायन--जाओ नन्‍्द, तुमको क्षमा किया। किन्तु अब मैं 
।($ . संसारका त्याग करूँगा और संन्यासी हो जाऊँगा । 
। वाचालू-- यह आपका प्रस्ताव अति उत्तम है। इस संसारमें बड़े झगड़े 
।-- इसमें न रहना ही अच्छा है ।--तो हम लोग अब मुक्त हैं ? 


"लक ता 
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कात्यायन--तुम छोगोंको मुक्त करनेका मुझे अधिकार नहीं 
है । हाँ, में चाणक्य मंत्रीसे अनुरोध करूँगा । 

नन्‍्द- वही दुबला-पतलछा चाणक्य ब्राह्मण आज मंत्री है ? 

कात्यायन---केवल मंत्री ही नहीं,वह महाराज चन्द्रगुप्तका गुरु भी है। 

नन्द--शूद्र चन्द्रगुत्त महाराज ! मिक्षुक चाणक्य मंत्री ! और 
सेनापति कौन है ? 

कात्यायन--मलयराज चन्द्रकेतु । 

नन्‍्द--खूब !--ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर मैंने अत्याचार किया है। 
तुमसे क्षमा माँगते मुझे आगा-पीछा नहीं, लज्जा नहीं | किन्तु इस 
शृद्र चन्द्रगुप्त और शूद्वाणी मुरासे मैं घरणा करता हूँ। यदि छुट- 
कारा पाऊँ तो-- 

कात्यायन--मैं आपके छुटकारेके लिए अनुरोध करूँगा । 

वाचाल---जी॥मंत्री महाशय,मेरे लिए भी थोड़ासा अनुरोध कर देना | 

कात्यायन--वाचाल, तुम स्वयं चल करके अनुरोध कर लो । 
मंत्री चा तुमको बुला भेजा है । 

वा हाय दैय्यारे ! 

कात्यायन--मैं तुम्हें बुछनेहीके लिए आया हूँ। 

नन्द--वाचालसे उनका क्या प्रयोजन है ? 

कात्यायन--यह में नहीं जानता हूँ |--आओ, वाचाल | 

वाचालू---जी---( रोते हुए ) महाराज--- 

नन्द--मैं मछा क्या कर सकता हूँ ! में स्वयं भी आज तुम्हारी « 
ही भाँति कैदी हैँ। जाओ-- 

वाचालक---जी---उसका ध्यान आते ही मेरा हृदय कौंपने रूगता 
है । उसके पास जाऊँगा कैसे ? 


ऑं सै 
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कात्यायन--आओ, वाचारू, कोई भय नहीं है । 
वाचालू--भरोसा भी नहीं है। 

कात्यायन--आओ चछो | 

] वाचाल---चालिए | ( कात्यायनसहित वाचालका प्रस्थान | ) 

|. नन्द--यह दासीपुत्र आज मगधके सिंहासनपर है !-यदि छुटकारा 
. पार्ऊँ तो---( दूसरी कोठरीमें चला जाता है । ) 


>> >> &रू 


तृतीय दृश्य 
है स्थान---चाणक्यकी कुटीरका भीतरी भाग 
समय+-ात्रि 
[ अकेला चाणक्य ] 

चाणक्य--अब लछोट जाऊँगा । परन्तु कहाँ? निश्चिन्त आल्स्यमें ? 
निष्क्म नेराइयमे ः--नहीं, वह सड़ा हुआ, गरम और असक्य है। उससे 
तो यही अच्छा है। इसमें प्रतिहिंसाकी तीत्र ज्वाला है, उत्तेजनाकी कट 
उन्मादना है, पतनका एक निश्चिन्त लक्ष्य है। या तो स्वर्ग मिलेगा या 
नरक। विधाताने यदि मुझे स्वगसे अष्ट किया है तो-- नरक जाऊँगा। 
इधर ! यदि तुमने अपने पक्षम नहीं लिया है, तो मैं तुम्हारे विपक्षमं छाती 
फुराकर खड़ा होऊँगा | तुम्हें जो करना हो करो ।--नहीं, छोट्रेंगा 
नहीं ।--हाँ पिशाची ! तुम्हारा अक्षय सौन्दर्य मुझे विद्ध कर रहा है, 
|! परम अपने पापके कवचसे मुझे आच्छादित करो । तब देखूँ, वह क्या 
। कर सकता है। हे अदृश्य महाशक्ति ! मैंने तुम्हारे हाथ अपनेको बेच 
दिया है। मै तुम्हारा प्रेमिक हूँ । मैं तुम्हारा मोल लिया हुआ दास हूँ । 
: भै तुम्होरे ओठाका विष पान करके अमर होडँगा । तुम्हारे विषाक्त 


ल्‍ः हक 
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आलिंगनको छातीपर रखकर नरकमें जाऊँगा । प्यारी ! छोड़ना नहीं।- 
मेरा हाथ पकड़े !डिये चलो--और भी दूर--और मी दूर। 
[ वाचालके सहित कात्यायनका प्रवेश ) 

चाणक्य--कौन ? कात्यायन ! यह कौन है? 

कात्यायन -- यह नन्दका साछा वाचाल है । 

चाणक्य---ओः ! 

( वाचालने बड़े भक्तिभावसे प्रणाम किया । ) 

चाणक्य -- इस समय तो भारी भक्ति दिखला रहे हो ! एक दिन 
तुमने मुझे चोटी पकड़कर घसीटा था ।-याद है! 

वाचाल-- कहाँ ?-- नहीं तो। ( पीछेको देखने लगा | ) 

चाणक्य---ओह ! याद नहीं आता है ? अच्छा याद कराये देता 
हैँ । ठहरो । पहले बतछाओ कि नन्दका परिवार कहाँ है ! 

वाचाल--यह तो मुझे नहीं माल्म । 

चाणक्य---( युस्‍्सेसे पैर पट्ककर ) तुम जानते हो । 

वाचार---( प्रायः साथ ही साथ ) जी हाँ, जानता हूँ। 

चाणक्य --कहाँ है-? 

वाचालू--( पीछेकी ओर देखने छगता हो। ) 

चाणक्य--पीछेकी ओर क्या देखते हो ?-नन्‍्दका परिवार कहाँ 
है ? तुम्हारी बाहेन और उसके पुत्र कहाँ हैं ? 

वाचालू--मूलय्‌ .प्रदनैत॒पर.॥. ४ 

चाणक्य---( ग॒स्सस प्रथ्वापर पर पटककर ) नहाँ, झूठ है | 

वाचाल--( प्रावः साथ ही साथ ) झूठ है। 

चाणक्य-- कहाँ है ? सच कहो। इनाम देंगे। ननन्‍्दका पारवार 
कहाँ है ? 





> 


| 


स्ु 


दश्य ] तृतीय अक ७५ 


आपने पिलरादयरम॥ ४7 
चाणक्य--कात्यायन, वहाँ सेना भेजो। तबतक इसको कारागारमे 
बन्द रक्खो । नन्दका परिवार मिल जानेपर इसे छोड़ देंगे । यदि 
न मिलेगा, तो इसको प्राणदण्ड होगा ।--जाओ । 
कात्यायन---आओ, वाचाल । । 
वाचालू--प्रा-ण-द-ण्ड होगा ! ४ 
चाणक्य--हाँ, वाचाल ! 
वाचाल--मभेरी बहिन वहाँ तो नहीं है । 
चाणक्य--वायालर, याद रक्खो, तुम काछे नागके साथ खिलवाड़ 
कर रहे हो । सच बोलो । 
वाचाल--दुहाई धम्मैकी |-- 
चाणक्य--सच कहो। यही अब अंतिम बार पूछता हूँ। ननन्‍्दका 
परिवार कहाँ है ? ह 
वाचारू--मुंत्रीके आश्रय... - 
चाणक्य ---( थोड़ी देर तक सोचता है; फिर धीरे-धीरे कहता है। )--... 
यह बात सम्भव हो कि सत्य है | अच्छा देखता हूँ---पहरेदार |-- 
[ पहरेदारका प्रवेश ) 
चाणक्य--जाओ, इसको बन्दी कर रक्‍्खो | यदि यह बात 
सच हुई, तो छोड़ देंगे और यदि मिथ्या हुई तो--रत्यु । के जाओ। 
वाचार--मुझे बड़ी प्यास छगी है। थोड़ासा पानी पिछा दीजिए। 
चाणक्य-- इसको उस घरमें ले जाकर पानी पिला दो । 
( पहरेद।रके साथ वाचालका प्रस्थान ) 
चाणक्य--संसारम कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती । कूड़ा-करकटमें 
भी सार होता है । मलू-मृत्रकी दुर्गन्धि भी पारिजातकी सुगन्धि- 
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में परिणत हो-जाति.है.। हाँ, उसे जानना जाहिए ।--क्या सोच रहे ' 
हो, कात्यायन । 

कात्यायन--सोचता हूँ कि मनुष्य इतना नीच हो सकता है ! 
अत्याचार, पीड़न, हत्या, सब कुछ सहा जा सकता है; परन्तु ऐसी 
कृतन्नता--असह्य है । 

चाणक्य--मनुष्यकी इस कृतप्नतासे ही चाणक्यकी राजनीतिका 
जन्म है। मैं मनुष्यकी इन्हीं कदर्य प्रवृत्तियोंसे काम छेता हूँ। मित्रुको 
शत्रु बना देना, भाईसे भाश्के गलेपर छुरी चलवाना, हिंसाको उत्तेजित 
कर देना और लिप्साको खाद्य देकर भड़का देना,-इसीका.. नाम 
चाणक्यकी राजनीति,है.। जिस समय छुरी पैनाओ, उस समय मुखसे 
हँसना होगा और शरबतमें विष मिलते समय आलापसे मोहित करना 
होगा। इसीका नाम है चाणक्यकी राजनीति। “शठे शाठ्यं समाचेरेत्‌।” 

कात्यायन--चाणक्य, में प्रतिहिंसासे अंधा हो रहा हूँ, तो भी 
इस राजनीतिको अच्छी तरह हजम नहीं कर सकता हूँ ।-- 

चाणक्य---अजी सब कर सकोगे | तुमको में पूरा विश्वासघातक 
बनाकर छोड़ँगा। शाठयका में कला-विद्याकी पद्धतिसि अभ्यास कर 
रहा हूँ | तुमको सब सिखा दूँगा। 

कात्यायन--किन्तु यह अन्याय है | पाणिनिका एक सूत्र है-- 
4 निर्वाणोवाति 9 !---अर्थात्‌ --- 

चाणक्य-- फिर वही पाणिनि |--कहो,कौन कहता है अन्याय है ! 

कात्यायन--समाज । 

चाणक्य --मैं उसे नहीं मानता । 

कात्यायन--विवेक । 

चाणक्य--विवेक, यह एक कुसंस्कार है । 


ह 
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कात्यायन--ईश्वर । 

चाणक्य--ईश्वर नहीं है। 

कात्यायन--चाणक्य, तुम बिलकुल पर्वतश्वृंगके किनारेपर खड़े 
हो ।-- गिरोगे । 

चाणक्य--यदि गिरूँगा, तो एक प्रकाण्ड उल्कापात होगा। 
जगत्‌ चोंककर देखेगा |--इस समय जाओ, मैं सोऊँगा। तैयार 
रखना |-- ह 

कात्यायन--क्या १-- 

चाणक्य---यूपकाष्ठ और खड्ड ।--बलिके लिए कोई चिंता 
नहीं है, वह तैयारें हैं। 

कात्यायन--किन्तु भैने जो तुमसे कहा था--नन्दको क्‍या मुक्ति 
नहीं दी जायगी ? 33५ 

चाणक्य--नहीं । जाओ, सब तैयार रहे । वह देखो मेरी प्रेयसी 
हँस रही हैं ।-जाओ | 

( कात्यायनने विस्मयसहित प्रस्थान किया । ) 

चाणक्य--हे अदृश्य महाशक्ति ! खूब लिये जा रही हो ! बहा 
गा रहा हूँ ! क्या ही मधुर है तुम्हारी यह कुटिल दृष्टि, टेढ़ी हँसी, 
तिरछी चाल, दुर्गन्धपूर्ण निःध्वास, और मलिन स्पर्श ! मैं इन सबको 
छोड़कर जानेकी इच्छा करता था ! प्रेयसी, तुम कितनी कुत्सित हों। 

जितना ही तुमको देखता हैँ, उतना ही मुग्ध हुआ जाता हूँ। 
+क काला दावानल उठकर जगतके समस्त सौन्दर्यको चाट रहा है। 
नैनका व्याप्न अपने प्रियमाण निष्पन्द-प्राय शिकारकों छोहप लरूचैंही 
खुली हे ई आँखोंसे टकटकी छुगाये देख रहा है ।--ओह ! कितना 
भीषण है ! कितना सुन्दर है ! 


हि 
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चतुथ रश्य 
स्थान--दिरातका राजमहल 
खमय--रात्रि 
( सेल्यूकस उत्तेजित भावसे कमरेभें टहल रहा है; हेलेन खड़ी हुई है। ) 


सेल्यूकस---इस बार सिकन्दरशाहकी दिग्विजयकों पूरी करूँगा। 
चन्द्रगुप ! तुमने भारतवर्ष स्थापित किया हुआ युनानी.उपानिवेश एक 
ही वर्षम निभूल कर डाला! अबकी बार में उसका बदला चुकाऊँगा। 

हेलेन---पिताजी, आप भारत जय करने जाते ही क्यों हैं ? आधे 
एशिया महाद्वीप आपका साम्राज्य है। पृथ्वीभरमें आपका यश फैला 
हुआ है। सिन्धुनदके उसपार चन्द्रगुप्त अपना राज्य कर रहा है । वह 
आपकी आँखोंमें इतना क्‍यों खटक रहा है ? 

सेल्यू ०--वह राज्य क्यों करेगा ? वह यूनानी तो है नहीं । 

हेलेन--मनुष्य तो है ? 

सेल्यू ०--मेरी दृष्टिस इस संसारमें केवल दो जातियाँ हैं। एक | 
यूनानी सभ्य और दूसरी यूनानियोंकों छोड़कर शेष सब जातियाँ-- | 
असमभ्य । | 

हेलेन--पिताजी, यूनानी छोग सदासे.विश्वजयी नहीं थे, और , | 
न वे सदा विश्वजयी रहेंगे । उनका सूर्य अस्तहो गया है। इस. ; 
समय जो दिखाई दे रहा है, वढ़ है उनकी उसी अतीत महिमाकी : । 
शेष्‌ प्वियमाण ज्योति ++--आप हार जायेंगे । न 

सेल्यू »--हार जायँगे ! विजयी सेल्यूकस हार जायगा £ ; 

हेकेन--आप कैद हो जायेगे ! ३ 

सेल्यू »--कैद क्यों हो जाऊँगा ?--तुम तो मेरी बड़ी झुभचिन्तक 
जान पड़ती हो ! 
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हेढेन---आप अन्याय करते हैं। 

सेल्यू०--युद्धके विषयमें में तुमसे दलीर नहीं करना चाहता । 
एरिस्टफेनिसने कहा है-- 

हेढेन--हाँ; एरिस्टफेनिसने क्या कहा है ? 

सेल्यू ०---( संदिग्ध भावसे ) यही कि ख्रीजातिके साथ दलील करना 





उचित नहीं है। 
हेढेन--कहाँ कहा है एरिस्टफेनिसने ? मैं अभी एरिस्टफेनिसकी 
उस्तकावली लिये आती हूँ । (प्रस्थानंके लिए. उद्यत ) 


सैल्यू०---नहीं नहीं, एरिस्टकेनिस नहीं, थ्रेमिस्टक्किस ! 

हेलेन--थेमिस्टक्िस तो राजनीतिज्ञ था, वह इस विषय क्‍या 
कहेगा ! 

सेल्यू०--तो सेफोक्लिस होगा । 

हेलेन--सेफोक्लिसके ग्रन्थ लिये आती हूँ । जरा पिताजी दिखा 
तो दीनेए कि सेफोछिसने यह बात कहाँ कही है। ( अस्थान ) 

सेल्यू०--मिट्टीमं मिल्या दिया। ठीक बात तो यह है कि एरिस्ट- 
५ और -सेफोक्लिस दोनोंहीमें मेरी समान व्युत्पत्ति है-मैंने 

ही हैं नहीं पढ़ा | मत तो मेरा ही है, परन्तु दो एक बढ़े: 

मियोके नाम जोड़ देनेसे बातका माहात्म्य बढ़ जाता है ।--लडकी , 

यह सब पढ़ चुकी है और इसपर कहती है कि अब संस्कृत 

| अरे वह आ रही है । तो अब भाग जाना ठीक है। (अस्थान ) 
[ चार-पॉच पुस्तकें लिये हुए देलेनका प्रवेश | ] 

हेढेन--ए, पिताजी कहाँ हैं ?--अरे वे तो हैँ। भागनेसे नहीं 

छेहँगी, दिखें देना होगा । छोड़ूँगी नहीं । 


८० चन्द्रगुप् [ चतुथ 
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[ पुस्तकोंको नीचे रखकर प्रस्थान और सेल्यूकसका हाथ 
पकड़कर प्रवेश ] 


बोौठेए । सेफोछिसने वह बात कहाँ कही है, सो बतला 





दींजिए | 

सेल्यू ०---यह क्या जबरदस्ती है। मैं नहीं दिखाऊँगा । जाओ, 
क्या करोगी ? 

हेलेन--तो फिर कहा क्यों था ! 

सेल्यू ०--मेरी खुशी । तुम बड़ी अबाध्य लड़की हो । तुम मुझसे 
स्नेह नहीं करतीं । 

हेलेन--पिता, में तुमसे स्नेह नहीं करती हूँ ? यह बात भी आप 
कह सकते हैं |---आपका एक बूँद आँसू पोछनेके लिए में अपना 
सर्वेस्व दे सकती हूँ । 

सेल्यू०--नहीं हेलेन, मेरी गलती हुई । मुझे माफ़ करो। 

हेलेन--नहीं पिता, अपराध मेरा है । मैं आपसे स्नेह नहीं 

करती--आप मुझे माफ कीजिए 

सेल्यू०---नहीं बेटी, मेरा अपराध है | तुम मुझसे खूब स्नेह 
करती हो । 

हेलेन--( ईँसकर ) किन्तु सेफोक्लिसने क्या इस विषयमें कुछ नहीं 
कहा है 4 

सेल्यू ० -+जनहीं | 


हि] 





मैंने सिकन्दरशाहके विषय एक कहानी सुनी है,---क्या/ वह सच है ! 
सेल्यू »--क््या ! 


| 


| 
( 
| 


;॒ 
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हृदय ] तृतीय अंक <१ 


हेलेन--वे जब भारत-जीतने गये थे, तब उन्हें एक ब्राह्मण 
मिला था । उसने उनसे पूछा--“ अच्छा सिकन्दरशाह, भारत 
जीतनेके बाद आप क्या जीतेंगे ?”” सिकन्दरशाहने जवाब दिया-- 
/ चीन।” “ उसके बाद? ” “ अफरीका | ” «फिर ? ! 
“ यूरोप । ”” “ उसके बाद १ ” सिकन्दर जब और कुछ न सोच 
सके, तब बोढे--“ उसके बाद एक बड़ा भारी भोज देगे। ” 
ब्राह्मणने कहा “ तो भोज अभी क्‍यों नहीं दे देते हो ? ” 

सेल्यू »--मार्म होता है कि वह ब्राह्मण बड़ा पेट था। 

हेेन--नहीं पिताजी, वह बड़ों भारी दाशनिक था । मनुष्यकी 
उच्चाशओंका कहीं अन्त नहीं है। दाशैनिक डायोजिनीज इसके 
विपरीत चले थे । उन्होंने जीवनकी आवश्यकतायें जहाँतक संक्षिप्त 
हो सकती थीं, उतनी संक्षिप्त कर ली थीं। यह तो माल्म ही होगा 
कि वे एक नॉदंम बैठे रहते थे । 

सेल्यू ०---तब कहना चाहिए कि वह बड़ा ही मूर्ख दाशैनिक था। 

हेलेन--मूर्ख ? तो क्या इसी लिए वीरवर सिकन्दरशाह उसका 
दर्शन करने गये थे ? उन्होंने उस दाशीनिकसे पूछा कि मैं भुवनवि- 
जयी सिकन्दरशाह हूँ । तुम जो माँगो वह मैं दे सकता हैँ । बोलो, 
क्या चाहते हो ! 

सेल्यू»---अवश्य ही उसने एक बड़ी भारी ज़मींदारी मौँगी होगी। 

हेलेन--नहीं । उसने कहा--तुम ईश्वरकी दी हुई धूप छोड़कर 
अछग खड़े हो जाओ । इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं चाहता । 

'सेल्यू ०--सिकन्दरने अवश्य ही इसको एक बड़ा भारी पागलूपन 
समझा होगा । ेु के पु 

च्‌ु०-६ हर ; छ्ड हु जा. के 


<२ चन्द्रगुप्त [ पश्चम 


हेलेन--नहीं पिताजी, सिकन्दरशाहने कहा-“ यदि मै सिकन्दर- 
शाह न होता, तो यही चाहता कि मैं डायोजिनीज़ होता । ” 

सेल्यू० --“ यदि में सिकन्दरशाह न होता ”-बड़े चतुर ये 
सिकन्द्रशाह । ( हँसते इँसते प्रस्थान ) 

हेलेन--हाय रे मनुष्य ! तुम दूसरोंका सुख नहीं देख सकते । 
दूर खड़े होकर परस्पर एक दूसरेके ऊपर आँखें लाल करते हो और गरजते 
हो । तुम्दारी इच्छा तो यही होती है कि दौड़कर एक दूसरेका गला काट 
डाले; पर तुम यह इच्छा केवल, डरसे ही पूरी नहीं कर पाते । प्रत्येककी 
यही इच्छा है कि ससागरा प्रथ्वीको ग्रास कर लें। माता वसुन्धरा, 
ऐसे राक्षसको तुमने क्‍यों जन्म दिया ! ईश्वर, अपनी इस जघन्य 
स्ाश्की वापिस कर छो ।--आदिसे अन्ततक अम ही अम १--- 








पश्चम दृश्य 
स्थान--चन्द्रकेत॒ुका गहोद्यान 
खसमय--सन्ध्या 

[ नर्दौके तीर छाया अकेली यह रही है और गा रही है।] 
बुथा आस, चाह द्वुथा, क्‍यों अब भी उसका ख्याले दै । 
बह मणि है सागरकी, गगनका चन्द्र, दुलूभ लाल दे ॥ 
बद मुझको मिलनेका नहीं, फिर भी अभागिन में सदा-- 
क्यों याद्‌ डसको में करू ? क्‍यों काँपती ? क्या द्वाल दै ? 
इस दिलमें क्‍यों निसद्न बजे अलुरागद्दीकी रागिनी) 
सुन उठता नीरव गान वह, छाया अकास-पताल है 0४6 
देखूँ, में, खुनकर छुन वदी ये वखुन्धरा भी सिद्दर उठे; 
वाराग्णोकीकिण्डली ज्यों कॉपती बेहाल है ॥ 


द्द्य्य ] तृतीय अंक ८रे 
खुगभीर नीरव नील फिर अधरातको में ताकती;, 
क्यों सर्सीम द्वी उस असीम मिलनेका मुझको ख्याल है ॥ 
असमर्थ हूँ में, गिरा करें घरतीयें आँखू गरम गरम । 
मिलती है शान्ति इसरीमें क्‍यों, केसा ये भ्रम-जंजाल है ॥ 
फिर भी भें क्‍यों याचना कर, छाँठ लेती दुःख ही। 
नहिं भूछ सकती क्‍यों उसे, जिसल मिला ये मलाल है ॥ 
नहैं जी नहीं, तो ढुःख वह भूले न मरते-वक्त तक | 
मिली जो नीरस जिन्दगी तो मिलेगी मौत रखसाल है ॥ 

( चन्द्रगुसका प्रवेश | ] 


फ्ा 


चन्द्रगुप्-- छाया ! 
छाया--कौन महाराज ! 
चन्द्रगुत्त--तुम्हारे दादा कहाँ हैं ? 
। छाया--जानती नहीं, देख आऊँ | ( जानेको तैयार द्वोवी है । ) 
).. चन्रगुत--ठहरो । 
( छाया फिरके खड़ी हो गई और चन्द्रगुसकी ओर स्थिर 
नेत्रोंसे देखने छगी। ) 

चन्द्रगुत्त--युद्धके अनन्तर तुम फिर मिली ही नहीं ? 

( छायाने कुछ उत्तर नहीं दिया । ) 
चन्द्रगुत---छाया, तुमने हमारे प्राणोंकी रक्षा की है । 

( छायाने कुछ उत्तर नहीं दिया । ) 
चन्द्रगुप्त--उसके लिए क्ृतज्ञता प्रकाश करनेका सुअवसर ही 
| नहीं मिला । छाया, मैं तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ। 
टै छाया -- ( अर्धोच्चारित स्वरसे ) बस इतना ही ! 

।.. चन्द्रगुप्त--अत्युपकारस्वरूप मैं तुमको-- 
छाया-_ इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है महाराज ! हम लोग हीन 
जातिके -परफ्िकारका--बेचते नहीं। हमटतवृत्तियांका 


ह | टललनल एलान ता गाए पति पूरा ललनकनननग नाइयरप हा" 
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वाणिज्य नहीं करते । में महाराजकी जीवन-रक्षा कर सकी, यही 
सौभाग्य मेरे लिए यथेष्ट पुरस्कार है । इससे अधिक मैं और किसी 
बातकी प्रत्याशा नहीं करती । 

चन्द्रमुत्त--इस किशोर ह्ृदयमें इतना महत्त्व | किंवा-- 

छाया--महाराज, हम छोग बारूपनसे ही शिकार खेलना सीखते 
हैं, युद्ध करना सीखते हैं; परन्तु धोखा देना नहीं सीखते | सभ्य-- 
दो-अर्थी भाषामें बात करना हम नहीं जानते। हम जो कहते हैं उसमें 
केवल एक ही अर्थ होता है, उसमें “ किंवा ” नहीं होता । 

चन्द्रगुप्त--छाया, तुम एक पहेली हो । 

छाया-- महाराज, मैं कोई प्रत्युपकार नहीं चाहती। ( जाना चाहती है) 

चन्द्रगुत्त--5हरों छाया, हम एक बात पूछते हैं। उपकार करनेके 
अनन्तर तुम उपक्ृत व्यक्तिके प्रति इतनी उदासीन क्यों हो ! मैंने 
देखा है छाया, जब तुम चन्द्रकेतुके साथ बात करती होती हो और मैं 
आ जाता हूँ, तो तुम तुरन्त चली जाती हो ।--इतनी उदासीनता ! 

छाया--( अस्फुट स्वस्से ) उदासीन ! ( थोड़ी देंरके लिए. सिर झुका लेती 
है और फिर सहसा कहने लगती है।) आपने कभी पर्वतके शिखरपर खड़े 
होकर सूर्योदय देखा है !--दिगन्त तक फैली हुई पर्वतश्रेणीके 
ऊपरसे कॉपती हुई सूर्य्य-केरणोंकी लहरोको खेलते जाते देखा है! 

चन्द्रगुप्त--हाँ छाया, देखा है । 

छाया--हम लोगोंका जीवन उसी भाँतिका है---एक उज्ज्वल 
घनश्याम हर कक काँप रही है। पर्वतके ऊपरकी भूमिपर 
रहनेवाला हर होकर क्या उसे देख झ्ुकता है महाराज ! 
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। द्श्य |] तृतीय अंक <ज्‌ 
। चन्द्रगुप्त-- हाँ, इसी लिए शायद हम तुम्हें अच्छी तरह नहीं 
समझ सकते तब भी जान पड़ता है कि तुम लोगोंके घन-श्याम 
 आवरणके नीचे हृदय है। 
',. छाया--यह यहाराजका सौजन्य है कि काली देह ' न कहकर 
' “घनश्याम जावरण ? कहते हैं; किन्तु महाराजने देखा होगा कि भेष 
जितना ही काला होता है, उनता ही अधिक वह सलिल-सम्भार-समृद्ध 
होता है। उसके वक्षमं उतनी ही तीत्र बिजली खेलती है। हमारे हृदय 
/ न कया इतना ही आपको जान पड़ता है ? हाय ! यदि यह जान 
पाते कि वह कितना बड़ा हृदय है और उसमें कैसी लहरें ल्हराती हैं ! 
न्डुप्त - क्या यह भी सम्भव है ! छाया, क्या तुम मुझे प्यार 
करती हो ? यह भी सम्भव है ? 
छाया--महाराज, यह क्यो सम्भव नहीं है ? ईश्वरने आप छोगोंकी 
! देहके ऊपर कुछ अधिक रंग मल दिया है, इसीसे आप अहंकारवश पृथ्वी- 
एफ नहीं रखते हैं | क्या आप यह पूछते हैं. कि मैं आपपर प्रेम करती 
हैं? ना महाराज, में आपसे ४णा करती हूँ। आप क्या यह सोचते 
। हैं कि मैं मिक्षुककी भाँति आपसे प्रेम-मिक्षा माँगती हैं ? दयापूर्वक आप 
| अडी-भर प्रेमकी मिक्षा देंगे और मैं उसे हाथ फैलाकर ले ढँगी १-- 
| इतनी बड़ी स्पधो |--महाराज, यद्यपि मैं हीन असभ्य पहाड़ी काढी 
 ख्रीहूँ और आप मगधके देवस्तुत महाराज हैं, तथापि मैं आपसे 
घृणा करती हूँ। ( जद्दीसे प्रस्थान ) 
नन्मयुत्त--बड़ी ही अद्भुत बात है ! प्राणरक्षा करनेके बाद अब 
है हणा | नारी-चरित्र एक अपूर्थ पहेली है। बहुत दिन हुए सिन्धु 
नदीके तीर सिकन्दरशाहके सममक्षमे सेल्यूकसकी कन्याको देखा था। 
गज उसकी वह झतज्ञता-पूँ्ण सजलू दूष्टि याद आ रही है! क्या वह 
कक 


॥ 
|] 
| 
|| 





<द चन्द्रगुप्त । [ पशच्चम 
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प्रेम था? या केवर्ल कृतज्ञता थी? आह वह यूनानी बालिका कैसी 
अपूर्व सुन्दरी थी |--महा समुद्रकी नी-जल्राशिके ऊपर अवतीर्ण 
हुईं ऊषाकी भाँति--रक्तवर्ण जवा-फूलोकी राशिके मध्यम खिले हुए 
गुलाबकी भाँति ! पर जाने दो, उस बातको आज मैं क्यों स्मरण कर 
रहा हूँ | बह केवल एक मधुर स्वप्न था! 
[ चन्द्रकेतका प्रवेश । ] 

चन्द्रगुप्त--यह देखो, चन्द्रकेतु आ रहे हैं। 

चन्द्रकेतु--भाई, ब्राह्मणकी आज्ञासे आज ही रातको भूत्तपूर्व महा- 
राज नन्दका बलिदान होगा। 

चन्द्रगुप्त--( वित्मयसहित ) यह क्या !-बलिदान होगा ! ओश्म- 
णकी आज्ञासे |--मैं कौन हूँ? मगधका महाराज नहीं हूँ! इतना 
श्रम और इतना आयोजन क्या केवल ब्राह्मणके प्रभुत्वकी होमाभिमें छत 
डालनेके लिए ही किया गया ?-चन्द्रकेतु ! 

चन्द्रकेतु--भाई ! 

चन्द्रगुत्त--यह प्राण-दण्ड नहीं होगा ! मैं माफी छिखे देता हूँ, 

ले जाओ। कह देना कि यह महाराज चन्द्रगुप्तकी आज्ञा है--प्रार्थना 
नहीं ! जाओ, तैयार होओ। [ चेद्रकेतुका प्रस्थान ] 

चन्द्रगुप्त--त्राह्मणकी इतनी स्पधी कि न मुझे कोई संवाद दिया 
और न मेरी अनुमति ली।--आश्चर्य है! मानो में साम्राज्यका 





कोई हूँ ही नहीं-केवल चाणक्यके हाथकी कठपुतली हैं! . _* 


[ छायाका पुनः प्रवेश | 


छाया--महासज, क्षमा कीजिए । 
चन्द्रगुत---क्या क्षमा कुछ छाया ! 


ब्ब् &&386:26..6+.4७..«« “काका 
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| छाया--मैंने ढिठाई की थी । अपराध हुआ, क्षमा कीजिए । 

| क्षमा न कर सकते हों, तो दण्ड दीजिए | 

| . चन्द्रुप्त--क्यों ? तुमने तो कोई अपराध नहीं किया । तुम यदि कर 
। 

। 

| 

। 

| 


0 जा 
/ध कस हो गो उसे कहनेगे कया दोब है दोष है १ 'र२,२० धठव २ 
| घृणा करती हूँ ! जो मेरी जागृत अवस्थाके ध्यान और 


निद्रावस्थाके स्वप्न हैं, जो मेरे इस काछके धन और परकालके स्वर्ग 
हैं, जिनका दर्शन मेरे लिए तीर्थ और अदर्शन अभिशाप है,---उनसे 
धृणा करूँगी |--मैंने झूठ कहा था | तथापि इच्छा होती है कि -- 
यदि मैं तुमसे घृणा कर सकती ! 
चन्द्रगुत्त--क्यों छाया ! मैंने तुम्हारा क्या किया है ? कक कह. 
.._ छाया--क्या किया है !-यह पूछिए कि क्या नहीं क्यू हि 
) आपने आहारकी क्षुधा, सोनेकी निद्रा और सर्व समयकी है हर 
| ही है। आपने मेरी दृष्टिस सारा संसार छप्त कर दिया है। आपकी 
चिन्तामे मेरा अस्तित्व लीन हुआ जाता है ।--मैं स्वगमें हूँ या नर- 
| के हूँ, यह नहीं समझ 53 और'हैसपर आप पूछते हैं कि मैंने 
| म्हारा क्या किया है ! | (रो देती है। ) 
| चन्द्रगुत---छाया ! ( स्नेह उसका द्वाथ पकड़ लेते है। ) 
छाया--नहीं, मुझको स्पश 65 करो - स्पश मत करो 
सर्शसे भेरे अंग बिजलीका प्रवाह्बह उठता है, भरा मस्ति् 
रपर गिरे हुए कूँसेके बरतनकी भाँति झन-झना उठता है "मं 
इस उन्मादकों दमन करूँगी। . ( जल्दीसे प्रस्थान ) 
चन्द्रगुत--कैसा मां: 0 नह ै:है. में इतने दिनोंसे जिसे भगि- 
नीकी भौँति, कर भय ! हे 
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पष्ठ दृश्य 


( चाणक्य और उश्के शरीररक्षक | सामने कैदीकी हालतमें 
कद । पास ही पैनाई हुई तलवार और कुछ दूरपर 
हि! यूप-काष्ठ रक्खा है । ) 
चाणक्य--भूतपूर्व महाराज नन्‍्द देखा तुमने कि अमी तक 
ब्राह्मणका प्रताप नहीं गया है ? ईश्वर मूख नहीं है, इसी लिए उसने 
बाहुओंके ऊपर मस्तिष्क बनाया है। आर्य्य ऋषिगण मे नहीं थे, 
इसी लिए क्षत्रियके ऊपर ब्राह्मणकी व्यवस्था की गईं है । किसीकी' 
सामथ्य नहीं कि ब्राह्मणको नबा दे ! भारत जबतक मौरैत है, तब 
तक ब्राह्मण इस समाजके ऊपर शासन करेगा | तदनन्तर सब एक 
साथ नष्ट-अष्ट हो जायेंगे ! 
नन्द्र--क्या मुझे अपना दम्भ सुनानेके लिए यहाँ बुलाया गया है ! 
चाणक्य--नहीं, यह बात नहीं है !--यह खड्ग देखते हो ! 
यह यूप-काष्ठ देखते हो ?-क्यौैअब भी तुमको यह समझना बाकी 
है कि यहाँ किस लिए लाये गये होंक उस दिनकी मेरी प्रतिज्ञा तह 
याद है कि तुम्ह िषक्तसे रज्ञित हाथोंसे यह चोटी बाँवूँगा ? अब भी 
यह बाँधी नहीं, गई है-देखो-ह्लुभब भी क्‍या तुम नहीं समझे कि 


यहाँ क्यों बुलाये गये हो ! क 
डं हनन्द--मेरा वध करोगे ! 5७ 
चाणक्य--अवश्य । 
नन्द---निरखर: 


बन्दीकी हत्या |--क्या यही तुम्हारा सनातन 


धर्म है ! है 


ह बन्द 
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चाणक्य--क्या आज ब्राह्मणको क्षत्रियके पास आकर सनातन 
धर्मका मर्मे सीखना होगा ?--सुनो, यह हत्या नहीं, यह तुम्हारा 
मृत्युदण्ड है और वह दण्ड देता हूँ--मैं ब्राह्मण । 

ननन्‍्द--किस अपराधमे ? « 


चाणक्य--बब्रह्महत्याके अपराधम । ब्राह्मणकी सम्पात्ति छटनेंके 
अपराधमे । ब्राह्मणके अपमान करतेंके अपराध । तुम इसको कहते 
हो हत्या, पर मैं इसको न्याय-ब्िक्षार कहता हैँ और इस विचारके 
-करनेका मुझे अधिकार हैं । नन्द ! में ब्राह्मण हँ,-तेयार हो जाओ। 
सिपाहियो, इसे यूपस्तंभसे बाँध दो । 


ननन्‍्द---चाणक्य, मेंने कात्यायनके प्रति और तुम्हारे प्रति अन्याय 
अविचार किया था, मुझे क्षमा करो । हे 


चाणक्य---( ठठाकर हँसकर ) ठीक ! अक्षर अक्षर ठीक हो रहा 
है | नन्‍्द, तुम्हें याद है, उस दिन मैंने कहा था कि एक दिन ऐसा 
होगा जिस दिन तुम इसी मिक्षुकके पैरॉपर गिरकर क्षमाकी मिक्षा 
चाहोंगे और में वह भिक्षा नहीं दूँगा । 


नन्द--ब्राह्मण, मैं प्राणमिक्षा नहीं चाहता में क्षात्रिय है मैं 
ब्राह्मणका प्रभुत्व नहीं मानता, शूद्रकों घृणा करता हूँ और अपने 
पिताकी गणिकाके पुत्रस घृणा करता हूँ । झृत्युका भय मुझे नहीं है। 
तुम्हारी छा लाल आँखोंको में तुच्छ समझता हूँ; परन्तु अपना 
अन्याय समझता हूँ। में इतना पापी नहीं हूँ कि प्रजाकी सम्पत्ति छूहूँ 
और नरहत्या करूँ । संग-दोषने मुझे पापी बना दिया था। क्षमा 
करो ।--कात्यायन--- 


का ह क३ 


/ 
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कात्यायन--- ( कॉपते हुए स्वरंभ ) नन्‍्द, महाराज, मेंने क्षमा कर 
दिया । - 
. चाणक्य--खबरदार कात्यायन |--क्षमा नहीं है । इस प्रथ्वीपर 
कोई किसीको क्षम[ नहीं करता ओर न क्षमा कर सकता है । हृद- 
यके भीतर जो यंत्रणाकी मद्ठी घधक रहा है; वह क्या तुम्हारी आँखोंके दो 
बुँद आँसुआँसे ठण्डी हो जायगी ? यह नहीं हो सकता। सारी क्षम्म मौखिक 
होती है । जिस प्रकार अनुताप मोखिक होता है, क्षमा भी मौखिक 


होती है । मैंने नहीं देखा कि किसीने दण्डको सामने देखे विना , & 


कभी अनुताप किया हो । मेंने कभी नहीं देखा कि कभी फटा हुआ 

मन, क्षमासे ठीक पूर्वकी भाँति जुड़ गया हो । यह नहीं हो सकब्ल । 
कात्यायन--किन्तु--नन्द बालक है। 
चाणक्य---जो बारूक है, उसको बालकहीकी तरह रहना उचित 

है । बालक भी यदि बिना जाने आगमें हाथ दे दे, तो हाथ जल 
जायगा । आम अपना काम करनेमें आगा-पीछा नहीं करती | 
कात्यायन---तथापि-- पाणिनि--' 

है ---( ज़ोरसे प्रथ्वीपर पैर पटककर ) फिर पाणिनि ! इस समय 

हर पाणिनिका नाम लछोगे, तो मैं तुम्हारी हत्या कर डाढँगा ! 

: कात्यायन--नन्द बाऊक-- 

. >चाणक्य--सो तो देखता हूँ ! खज्न उठाओ कात्यायन, तुमको 
अपने हाथसे इसका वध करना होगा। 
कात्यायन---छझको : पे 
चाणक्य-+-होँ तुमको ! पुत्रहत्याका बदला छो। कात्याबल, 

याद करो, अपुने उन सात पुत्रोंकी शीर्ण पाण्डुमूर्ति, उच्ुका वह 


प्र 


| 


नमी 


ज 
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अन्नके लिए क्षीण स्व॒स्से हाहाकार, उनकी निष्पम दृष्टि और फिर उनका 
संज्ञाहीन, ठण्ड और कठिन हो जाना । इसके बाद उनके निष्पन्द, 
निर्निमेष नेत्रद्नयके ऊपर मृत्युका कराल मुद्राहुण---बयाद करो कि 
उस मृत्युको तुम अपने सामने देख रहे हो ! तुम उनके पिता हो, तो भी 
देख रहे हो |---कात्यायन, अपने हाथसे उनका बदला छो | 
( कात्यायनने तलवार ले ली । ) 

चाणक्य--अब विलरुम्बका कया प्रयोजन है |--सिपाहियो, इसे 
यूपस्तम्भसे बाँध दो। ( सिपाहियोंने ननन्‍्दकों बाँध दिया । ) 

चाणक्य--तो भूतपूथ महाराज |--कात्यायन |-- 

( कात्यायन खन्ञ लिये यूप-काष्ठके निकट आ जाता हैं। ) 

चाणक्य -- भूतपूर्व महाराज नन्द, यह त्राह्मणका काम नहीं. है 
किन्तु क्या किया जाय, आज इसका प्रयोजन आ पड़ा है । अब ब्राह्म- 
णुकी. वह तपस्या. नहीं रही । इच्छा होती है कि द्वितीय परशुरामकी 
भांति भारतबर्षको निःक्षात्रिय कर दूँ , कॉापेछकी भाँति क्रोषभरी एक 
दृष्सि नन्‍्द-वंशको भस्म कर दूँ; परन्तु कलियुगर्म यह नहीं होता । 
इसी लिए खड्गकी सहायुता लेनी पड़ी है। तब भी इस पापी कालियुगम 
भी भारतवर्ष एक बार ब्राह्मणका प्रताप देखे |---( कात्थायनसे ) वृध्‌ 
करो |--हाँ |---और मरनेके पहले सुने जाओ नन्‍्द !--भूतपूर्व 
महाराज |--तुम्हारे वंशर्में अब. पानी देनेवाला, दिया जलानेवारा 
कोई नहीं रहा |--नन्द॒वंश निमूछ कर दिया गया । 

( नन्द आत्तनाद करता ६4 ) 
चाणक्य---अब वध करो। *. ( कात्यायनने तलवार उठाई | ) 
[ जबदीसे चन्द्रकेतुके। प्रवेश ] 
चन्द्रकेतु-- सावधान ! तलवारको रोक दे ब्राह्मण 
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[९२ चन्द्रगुप्त [ पह 
.._ चाणक्य--क्यों चन्द्रकेतु ? 


चन्द्रकेतु--राजाज्ञा । ( कात्यायनने तलवार नीचे कर छी | ) 

चाणक्य---इसका मतलब, चन्द्रकेतु 

चन्द्रकेतु---यह छीजिए महाराज चन्द्रगुप्तका क्षमा-पत्र | महाराजने 
नन्‍्दको छोड़ दिया है । 


चाणक्य--महाराज बचन्द्रगुप्तकी आज्ञा |---समझा । किन्तु यह 


आज्ञा मेरे लिए नहीं है ।--वध करो--- 
चन्द्रकेतु - गुरुदेव, यह राजाज्ञा है। 
चाणक्य - यह ब्राह्मणकी आज्ञा है। वध करो कात्यायन ! 
चन्द्रकेतु---तो महाराज स्वयं आंवे । उनके आनेके पहले हम 
वध नहीं करने देंगे। राजाज्ञाका हम पालन करेंगे ।--सिपाहियो 
हटकर खड़े होओ । 
 चाणक्य--कदापि नहीं--वहीं खड़े रहो |... 


चन्द्रकेतु--वीरबल ! 
[ सेनाध्यक्ष वीरबछ और पाँव सैनिकोका प्रवेश । ] 


चन्द्रकेंतु--सैनिको, महाराजके आगमंनपर्य्यन्त बन्दीकी रक्षा 
करो । वीरबर,--महाराजको संवाद दो । 
५; ( वीरबलका प्रस्थान । ) 
है 


चाणक्य--कात्यायन ! खज्न लिये हुए स्वॉग-सा बनाये खड़े क्या 
देख रहे हो ? मानो मिट्टीके पुतले हो । छाओ, खज्ढ मुझे दो । 


( आगे बढ़ते हैं। ) 
: . चन्द्रकेतु---( सामने जाकर, घुटने टेककर, तलवारसे रास्ता रोक कर ) 


मैं ब्राह्मणके सम्मुख नतजानु होता हूँ, किन्तु राजाज्ञा पालन करूँगा। 


जज भ्७ 
2 थ्पे 


दश्य तीय अंक ९३ 
206 मी लि ५0६ का | जन नमक 


चाणक्य--वध करो, कात्यायन ! 
( कात्यायनने ज्यों ही तलवार उठाई, त्यों ही चन्द्रकेतुन उसको 
राजाज्ञापत्र दिखाकर कहा-- ) 
चन्द्रकेतु--राजाज्ञा | ( कात्यायनने तलवार नीचे कर ली। ) 
चाणक्य --कोई चिन्ताकी बात नहीं है कात्यायन ! जो ब्राह्मण 
चन्द्रगुप्तको सिंहासनपर बिठा सकता है, वह उसको सिंहासनसे नीचे 
भी उतार सकता है ।---वध करो । 
( कात्यायन फिर तलवार उठाना चाहता है | ) 
चन्द्रकेत---सावधान ! यदि इसके लिए ब्रह्महत्या भी करनी होगी, 
तो में आगा पीछा न करूँगा । 
€ मंदिरके भीतरसे छुराका प्रवेश ) 
मुरा--और यदि नारी-हत्या हो तो £ ( कात्यायन और चन्द्रकेत॒के 
मध्यम आकर खड़ी हो जाती है । ) 
चन्द्रकेतु---( स्तंभित होकर ) माता, आप हैं ? 
मुरा-हाँ मैं हूँ। मेरी आज्ञा है--वध करो | 
चन्द्रकेतु--माता, आप नन्दको क्षमा कर दीजिए । 
मुरा--( व्यंगसे हँसकर ) क्षमा |--क्षमा नहीं है। में क्षमा नहीं 
कर सकती --मैं क्षमा करना नहीं जानती । क्योंकि में शूद्वाणी हूँ । 
क्षम्रा ब्राह्मणका धर्म है--शूद्रका नहीं । 
» चन्द्रकेतु--क्षमा मनुष्यका धर्म है--केवल ब्राह्मणहीका नहीं है। 
क्षमा करनेसे जो अपार सुख होता है, उसको भोग करनेका क्या 
_ कैवल ब्राह्मणहीको अधिकार है वह क्षमा स्वर्गसे भागीरथीकी पवित्र 
| जलूधाराकी भोति इस संसारम उतर आई है। सबको ही इस पुण्य- 






द् चन्द्रगुप् [ षष्ठ 
सम >> रक के कप सकल कक कक के केक काश केश कक कल डक शरद लि शक. 
तरंगमे स्नान करके पवित्र होनेका अधिकार है। कया ईश्वरकी क्षमा 
आकाशसे शतधारा होकर इस मर्त्यलोकर्म नहीं उतर आई है? रोग 
यही क्षमा स्वास्थ्यरूपिणी होकर आती है और हमारी रक्षा करती 
है । शोकमें यही क्षमा विस्थृति लेकर आती है। दारिद्यको यह क्षमा 
ही सहिष्णुता देकर घेरे रहती है। माता यदि शैशवर्म सम्तानके सैकड़ों 
अपराधोंको क्षमा न करे, तो क्या सन्‍्तान बच सकती है मा/--मा, 
क्षमा करो, में घुटने टेककर क्षमा माँगता हूँ । / घुटने टेक दिये । ) 
मुरा--चन्द्रकेतु, क्या तुम्हीं अकेले क्षमा माँग रहे हो ? मेरे प्राण 
इस पलञ्नरके द्वारको भेदकर, बाहर निकलकर और पेर पकड़कर क्‍या 
यही भिक्षा नहीं माँग रहे हैं ः---नन्दको इस कैदीकी अवस्थार्म 
देखती हूँ, उसके इस म्छान अधोमुखको देख रही हैँ और आँसू उमड़- 
कर मेरे दृष्टि-पथको नहीं रुद्ध कर रहे हैं ! नन्द, शूद्राणीका दूध क्या 
क्षत्रियाणकि दूधसे कम मीठा होता है ? शूद्वाणीका स्नेह क्या क्षत्रि- 
यार्णाके सस्‍्नेहसे कम सफेद होता है ? नहीं में क्षमा नहीं करूँगी। 
क्योंकि में शूद्राणी हँ--गणिका हूँ !-- वध करो ! 
चन्द्रकेतु---किन्तु मा--यह राजाज्ञा है । 
म॒ुरा--और यह राजमाताकी आज्ञा है । मैं दासी - गणिका होने 
पर भी महाराज चन्द्रगुप्तकी जननी हूँ ।--मेरी आज्ञा है |-- वध करो ! 
चन्द्रकेतु---बस, यहीं मैं हार मानता हूँ ! सब देशों और सब 
कार्लोका नारियोंके निकट में पराजित हूँ। ( छराके पैरोंमें तलवार रखकर ) 
नारीके केशाग्रको भी स्पर्श करनेकी शाक्ति मुझमें नहीं है । 


चाणक्य--वध करो कात्यायन ! 
( कात्यायनकी तलवारका वार हो गया | नन्दकी देहइसे उसका 
मस्तक अछग द्वो गया। ) 


ठ्ठ 


हद्य ] तृताय अंक र््‌ 
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चाणक्य--हाः हाः ! प्रतिदिंसा पूर्ण हो गई | ( नन्‍्दके रक्तसे हाथ 
रंगकर चोटी बाँधना और प्रस्थान । ) 

कात्यायन --( नन्दके कटे हुए सिरको उठाकर ) मेरे सात बेटोंकी 
हत्याका यही बदला है । 

मुरा---ओरे क्या किया! वध कर दिया [--यह क्या किया मैंने 
--मैं तो इसकी रक्षा करने आई थी---( हार्थोसे मुँह छिपा छेती है। ) 

[ चन्द्रगुस्का प्रवेश | ] 

चन्द्रगुप्त---( नन्‍्दके सिरको देखकर और भयसे पीछे हटकर । ) यह क्या ! 

मुरा--उन्होंने नन्दकों वध कर दिया !|---इसी मुखमे मैंने अपना 
स्तन्य दिया था। इसी देहको में अपनी छातीसे.चिपटाकर सोती थी । 
--ओह ! क्‍या किया ! क्या किया मैंने ! बेटा चन्द्रगुप्त! (मुंह फिराकर ) 

चन्द्रगुप्त--किसने वध किया है ? 

कात्यायन--मैंने । 

चन्द्रगुत--किसकी आज्ञासे ! 

मुरा--मेरी आज्ञासे । ओरे ब्राह्मण ! में नारी थी--मर्ख दुर्बल 
शानहीन नारी थी ।--किन्तु ब्राह्मण, तूने यह क्‍या किया ! कितनी 
बार तूने इसी मुखको चुम्बन किया था ! अब भी तू कितने पैशा- 
चिक उल्लाससे इस कटे सिरको हाथम लिये हुए खड़ा है ! 

( कात्यायनके द्वाथस सिर गिर पड़ता है। ) 
५. चन्द्रगुत--ब्राह्मण, तुमने राजाज्ञाकी अवहेलना की है! 
कात्यायन--की है । 
चन्द्रगुत--त्राह्मण अवध्य है। जाओ, मैंने तुमको राज्यसे 


द निवोसित किया । 


श 
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कात्यायन--- महाराज ! । 
चन्द्रगुत--मैं सुनना नहीं चाहता । मैं इसी समयसे दिखला देना , 

चाहता हूँ कि मेरी आज्ञा भिक्षुककी प्रार्थना नहीं है । जाओ, यही * 

तुम्हारी सजा है। ' 

( कात्यायन चुपकेसे चला जाता है । ) 
चन्द्रगुप्त---चन्द्रकेतु ! 
चन्द्रकेतु-- यदि जगतके एक करोड़ वीर भी राजाज्ञाके विपक्षमे 
धारदार खुली हुई तलवार लिए खड़े होते, तो भी चन्द्रकेत राजा- 
ज्ञाके पालन करनेंमें प्राण दे देता। किन्तु नारीके सन्मुख में शिशुसे 
भी अधिक दुबबल हूँ । 
चन्द्रगुत---और--मा ! 
मुरा--मेरे अपराधका मुझे दण्ड दो बेटा ! 
चन्द्रगुत---/ इटने टेककर और हाथ जोड़कर ) तुम्हारा अपराध 
मा ! माका अपराध सन्तानके आगे !--तुम जो चाहे करो, तुम मेरे 
लिए सदा ही मा हो,--“ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी.”” 
( एक हाथ निहत नन्दकी ओर प्रसारित कर दिया और दूसेरे 
हाथसे दोनें आँखें बन्द कर लीं। ) 





। 
; 
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प्रथम दृश्य 
स्थान---चाणक्यकी कु्ीरीका कमरा 
समय--गो-धूली बेला 
| अकेले चाणक्य ] 


चाणक्य--प्रतिहिंसा पूणे हो गई । किन्तु वह एक क्षणिक 
उन्मादना थी। अब फिर वहीं अवसाद आ गया है! बाहरी वाद्य 
थम गया है, परन्तु हृदयका वही हाहाकार सुनाई पड़ता है। अपने 
अगाध खेहकी राशिको जिसमें रक्‍्खूँ ऐसा कोई पात्र नहीं है। हृदय 
कम्पित आग्रहसे मानो किसीको छातीसे चिपटाना चाहता है; किन्तु 
वह व्यग्न आलिज्ञन चिपटा रखता है---अपनी ही उष्ण निःश्वासको। 
---ओरे राक्षसी ! यह तूने क्या किया !---यह केवल अरण्य-रोदन है--- 
( सिर पीट लेता है और फिर धीरे धीरे टहछने छंगता है। ) 
[ प्रथम गुप्तचरका प्रवेश । ] 
चाणक्य--क्या समाचार 
चर--कात्यायन शत्रुके शिविरमें है, यह खबर ठीक है । 
प चाणक्य---और कुछ ? 
चर--यूनानियोंने सिन्धुनद पार कर लिया है । 
चाणक्य--सेना कितनी है! 
चर--चार छाख । 
च० ७ 





९८ चन्द्रगुप्त [ प्रथम 
चाणक्य -- अच्छा जाओ 
( गुप्तचर चला जाता है। ) 

चाणक्य -- कात्यायन !--तुम्हारे सब दिन एकहीसे गये। तुमने 
राज्यसे निर्वासित होनेपर स्थिर किया कि अबसे हम अध्यापनका 
कार्य किया करेंगे । परन्तु सेल्यूकस तुम्हें जिधर मोड़ना चाहता है, 
उधर ही तुम मुड़ जाते हो । ओर उसपर तुर्रा यह कि तुम्हें हमोरे 
मंत्रित्वसे ईर्षा हुईं है |--मूर्ख ! 

[ द्वितीय गुप्तचरका प्रवेश ] 

चाणक्य--कक्‍्या समाचार है ! 

चर--विद्रोही छोग दलूबद्ध हो गये हैं| उनका संकेत है |-- 
तीन बार तुरहीका बजाना |. 

चाणक्य--और कुछ ! 

चर--महाराजके शयनागारमें २५ घातक सुरंग काटे बेठे हैं और 
महाराजका मार्ग देख रहे हैं । 

चाणक्य--यह तो मैंने पहले ही सुन लिया है। उनका दल- 
पति कौन है !? 

चर---वाचाल | 

चाणक्य--अच्छा जाओ । 

€ गुप्तचरका प्रस्थान ) 
चाणक्य--मूर्ख वाचाल !--वीरबल ! 
[ स्ेनाध्यक्ष वीरब्रछका प्रवेश |. 

वीरबल--क्या आज्ञा है ! 

चाणक्य---चन्द्रगुप्तके सोनेके कमरेमें सुरंग काटकर २५ घातक 
बैठे हुए हैं | तुम सेना लेकर जाओ और उनका वध करो । 

वीरबर--जो आज्ञा । । 


पक 
का 
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चाणक्य--अभी जाओ । 
वीरबल--जो आज्ञा । ( प्रस्थान ) 


चाणक्य--वाह ! समाचारोंके चुरानेका व्यवसाय भी अद्भुत है। 
यह स्वयं चाणक्यकी संष्टि है। यह ठीक है_ कि श्रीरामचन्द्रजी गृप्त-- 


गुप्तचर रखता हूँ बुराईका गला दबा देनेके लिए ।- ० 


[ चन्द्रकेत॒का प्रवेश ] है -0)८./ हि 


चन्द्रकेतु--मुझे बुलुवा भेजा था आपने गुरुदेव ? 

चाणक्य--हाँ चन्द्रकेतु !--चन्द्रगुप्त आज रातकों दाक्षिणात्य 
जय करके छोटे आ रहे हैं, यह तो जानते ही हो | ४ रू 

चन्द्रकेतु---हाँ जानता हूँ । उन्होंने मुझे नगरमें उत्सवका आयो- 
जन करनेके लिए आज्ञा दी है । । | 

चाणक्य--तो क्या तुमने आयोजन किया है ? 

चन्द्रकेतु--हाँ, किया है । नगरमें रोशनी होगी, घर घर शंखध्वनि 
होगी, गली गछी जयके बाजे बजेंगे, और--- 

चाणक्य -- कुछ नहीं होगा ।--व्यथंका आयोजन है |--अरे तम 
मेरी ओर एकटक क्या देख रहे हो !--जाओ, उत्सव बन्द करो। 

चन्द्रकेतु--यह क्या गुरुदेव ? 

चाणक्य--जाओ । ( चन्द्रकेतुने अनिश्चित भावसे प्रस्थान किया । ) 

चाणक्य --एक महान्‌ पवित्र उज्ज्वल राज्य छोड़कर में कहाँ जा 
रहा हूँ |---अब भी उसका आलोकमण्डित शिखर दिखाई पड़ रहा है। 
तब सब कुछ अन्धकारमें छ॒प्त हो जानेके पहले ही क्यो न लौट चढूँ ! 
-“पिशाची ! छोड़ दे, छोट जाऊँ। नहीं नहीं--कहाँ छोट जाऊँगा! 
कौन हाथ पकड़कर के जायगा ! मिथ्या, प्रवंचना, चौर्य, हत्या इन 


श्े 
नऋएट 


००७ चन्द्रगुप्त [ प्रथम 


सबका भी तो एक राज्य है |--इसमें बुरा क्या है ! मज़ेमें हूँ । खूब 
है !---( दीर्ष निःध्वास )- रात कितनी गई !--देखेूँ ( खिड़की खोल 
देता है ओर पूर्ण चन्द्रकी चाँदनी कोठरीमें फैल जाती है। तब मयसहित पीछे 
इटकर कहता है ---) यह क्या ! यह अब तक कहाँ था ! इतना ढेरका 
ढेर सौन्दर्य, ऊपर, नीचे, निकट, दूर,--दिग्दिगन्तमें फैला हुआ है। 
यह तो बहुत दिनोंसे नहीं देखा था !--कैसी सुन्दर चांदनी है | आका- 
शर्में छोटे छोटे सफेद बादल बहे जा रहे हैं और उनके नीचे ज्योत्ना- 
स्नाँता भागीरथी कल-कल स्वरसे गान गाती चली जा रही है।-कैसी 
सुन्दरता है ! हे पतितपावनी माता सुरधुनि ! भगीरथ किस पुण्यबलसे 
तुमको--स्वरगकी मन्दाकिनीको--मर्त्यछो कमें खींच छाये थे | इस मरु- 
हृदयमें उसी भक्तिका उच्छवास हे मा, एक बार उत्पन्न कर दे ! मैं एक 
बार मा मा कहकर तरंगोंके ताछ-तालपर नृत्य करूँ |--यह क्‍या ! 
--चाणक्य ! तुम अधीर होते हो |--नहीं, अब और नहीं देखूँगा। 
( खिंडकी बन्द कर देता है। ) 
( इसी समय नेपथ्यमें किसीने बालिका-कण्ठध्वनिसे कहा "की ध््ज 
रघाबा, कुछ मिक्षा दो |?” (चाणक्य सहसा कूदुकर खडा हो गया: 

'णक्य--यह कौन है !--किसका स्वर है !--भीतर आः 
[ मिक्षुक और मिक्षुकबालिकाका प्रवेश । ] 

मिक्षुक---कुछ भीख मिले बाबा ! 
चाणक्य---( बाल्किकी ओर बड़ी चादसे देखकर, मिक्षुकसे ) अर 

मिखारी, इतनी रात गये भीख माँगने निकला है ? 
मिक्षुक--इस नगरमें अभी हाल ही आये हैं बाबा ! सारे दिन 


कुछ खाया नहीं है बाबा ! 
बालिका--सारे दिन कुछ खाया नहीं है बाबा ! 






ख। 
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चाणक्य --एँ यह क्या !--एकाएक मुझे रोना क्‍या आरहा है ! 
एक भिक्षुक-बालिका ---ओरे यह मेरी कैसी दुबलता है ! ( बालिकासे) बेटी 
जरा सामने तो आ ! (बालिका तत्क्षण चागक्यके सम्मुख आकर खड़ी हो गई |) 
चाणक्य---( वालिकाके मस्‍्तकपर हाथ फेरते फेसते ) भिखारी, यह 


क्या तुम्हारी कन्या है ? 


मिक्षुक--हाँ वाबा । 
चाणक्य--( लंबी संस लेकर ) बेटी, तुम्हारा नाम क्या है ? 
बालिका--माधू | 
चाणक्य--तुम्हारा घर कहाँ है। 
बालिका--बहुत दूर ।: नहीं बाबा--हमारा घर नहीं है । कभी 


किसी अतिथिशालाम जा टिकते हैं और-कमी किसी वृक्षकी छायामें। 


चाणक्य -- क्या तुम गाना जानती हो ? 
भिक्षुक--जानती क्यों नहीं है। गा तो माधू । 
चाणक्य--अभी कुछ ठइरो,- कुछ देर विश्राम कर लो ।- 
मिक्षुक--गानेसे कुछ कष्ट नहीं होगा बाबा ! हमारा तो यह 
व्यवसाय है । गा तो बेटी । 
[ दोनों गाते हैं ] 
गूजुल। 

घने तमसे आकाश-घरती ढकी है । 

गरजता है सागर वो नोका चली हे ॥ 

हुई रात गहरी, बटोही है गाता। 

हवा भदकर खुन पड़े स्वर वही दे ॥ 

डठो मा, उठो मा, इधर देखो मैया । 

में आई हूँ, अब कुछ भी चिन्ता नहीं दे ॥ 

बिना माकी यद्द दीन कन्या हे, देंखा -- 

जला दीप, उठ मो, अंधेरी बड़ी है ॥ 


१०२ चन्द्रगुप्त द्वितीय 
बनोंको, पहाड़ाकों भी नॉघ आई। 
तुम्हारे निकट यह खड़ी किंकरी है ॥ 
हुई रात, आँधी चले, बिजली कड़के । 
अरी मेरी मेया कहा तू खड़ी है ॥ 
कुटाका खुला द्वार है, हाय, यह कया ! 
बुझा दीप, घरमें अधेरी बड़ी है ॥ 
कहाँ तू हे माता ! कहाँ तू है जननी ! 
पड़ी सेज खूनी है ! सूनी कुटी है ॥ 
विधाताके चरणोंमें यह आर्त वाणी । 
करें रोके फयोद्‌, यो बेकली है ॥ 
पदाघातले, चबच्जके पातलत ज्यों । 
गिरी भूमिपर वढ नहीं होश ही है॥ 
चाणक्य--( अपन मनमें ) उस रात्रिकों भी ऐसी ही चाँदनी थी। 
एकाएक चन्द्रमा मेघते ढक गया । ठंडी हवासे दीपक वुझ गया ! 
हाय मेरी प्यारी बेटी ! उसकी चिन्ता भी स्वर्ग है! यह क्या चाणक्य 
तुम्हारी आँखोमें आँसू ! मिखारी -ये मुद्ठीभर मोहरें ले जाओ ( मिक्षा 
देता है। ) बेटी--नहीं जाओ--कहता हूँ, जल्दी जाओ । 
( मिक्षुक और बालिका दोनों आश्वर्यतते निर्वाक्‌ होकर चले जाते हैं १ 


द्वितीय दृश्य 
स्थान-- पाटालि-पुत्रका राजमहल 
खसमय--रात्रि 
[ मरा ओर चन्द्रकेतु ] 
मुरा--चन्द्रकेतु, आज चन्द्रगुप्त दाक्षिणात्य जय करके मगधको 
लौटा आ रहा है। नगरमें उत्सव क्यों नहीं मनाया जा रहा है ! 
चन्द्रकेतु--मंत्री चाणक्यने निषेध कर दिया है। 





सा आ ॥ ककलीनववीववी 


प 
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मुरा--यह कैसे ? गुरुदेवने अपने प्रिय शिष्यक्री विजयपर उत्सवका 
निषेध कर दिया है ? यह उनका कैसा विचार है 

चन्द्रकेतु--मा, मंत्रिवरने जो निषेध किया है, उसका अवश्य ही 
कुछ न कुछ कारण होगा । 

मुरा --कारण कुछ नहीं। जान पड़ता ह कि चन्द्रगुपके विजय- 
गौखपर ब्राह्मणके हृदयसे ईरपप्या उत्न्न हुई है। 

चन्द्रकेतु--उसे विजय-गौरवकी सूचना किसने दी थी मा? 
ब्राक्षणके प्रति अविचार नहीं करना चाहिए । 

मुरा--यह देखो बाजेका शब्द सुनाई दे रहा है । बेटा छोटा अ 


रहा है। में जाती हूँ, महलूके शिखरपर खड़ी होकर प्रवेश समारोह णैर ५० 


देखूँगी | ( जब्दीस चली जाती है । ) 
चन्द्रकेतु--आज बहुत दिनोंके बाद भाईका जयकी दीपतिसे दम- 
कता हुआ मुख देखनेको मिलेगा | आज मुझे कितना आनन्द है ! 
चन्द्रगुप्त तुम क्या पूर्वजन्मर मेरे भाई ही थे 
( नेपथ्यमें कोलाइछ और बाजेपर गानेकी ध्वनि ) 

[ धीरे धीरे “* जय महाराज चन्द्रगुप्तका जय ” की ध्वनि अधिकाधिक 
होने लगी और क्रम निकटवर्ती होने छगी । तदनन्तर पताकाधारी लोगों और 
« सैनिकगर्णोंके सहित चन्द्रगुसने प्रवेश किया । ] 
चन्द्रकतु--आओ बन्घु | ( आलिंगन करनेकी उद्यत होता हैं। ) 
चन्द्रगुत---( रूखे भावसे ) चन्द्रकेतु, तुम्हें हमारी आज्ञा मिली थी! 

द्रकेतु--कौनसी आज्ञा प्रियवर ! 
चन्द्रगुतत--मेरे आगमनके उपलक्षम नगरमे रोशनी की जावे, यह 
: आज्ञा पाई थी ! 
चन्द्रकेतु--हां पाई थी। 
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चन्द्रगुतत---फिर उस आज्ञाका पालन नहीं किया गया ? 

चन्द्रकेतु---मंत्रीने निषेध कर दिया था। 

चन्द्रगुत---यह तो मैंने पहले ही अनुमान कर लिया था--चन्द- 
केतु ! मगधका महाराज मैं हूँ या चाणक्य ? 

चन्द्रकेतु-- सुनो भाई !-- 

चन्द्रगुत्त---उत्तर दो ! मगधका महाराज में हूँ या मेरा मन्त्री ! 

चन्द्रकेतु--मगधके महाराज चन्द्रगुप्त हैं । 

चन्द्रगुत---तब ? 

चन्द्रकेतु---प्रियवर--- 

चन्द्रगुत्त--मैं नहीं सुनना चाहता, मंत्रीको बुलाओ । 

चन्द्रकेतु-- सुनो भाई ! इसका एक विशेष कारण--- 

चन्द्रगुत्त--मैं नहीं सुनना चाहता | में इसी समय उसका जवाब 
तलब करूँगा । 

चन्द्रकेतु---उन्होंने कहा-- 

चन्द्रगुप्त--उन्होंने जो कुछ कहा था, वह वे स्वयं आकर 
कहलेंगे । आज इसी समय निश्चय हो जाना चाहिए कि मगधके 
महाराज चन्द्रगुप्त हैं या चाणक्य ! 

चन्द्रकेतु---अघीर मत होओ । सुनो-- 

चन्द्रगुतत---चन्द्रकेतु, तुम भी मेरा कहना नहीं मानते हो |---जाओ ! 

( चन्द्रकेतुका धीरे घीरे प्रस्थान ) 

चन्द्रगुप्त---आह्मणका दम्भ मेरा धीरज छुड़ाये देता है। एक 
बार--नहीं पहले--स्पधो (--आश्चर्य ! इस बार मैं--नहीं-- 
पहले कैफियत सुनूँगा । अविचार नहीं करूँगा । ( घूमता है। ) 


खा 
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[ चाणक्य और चन्द्रकेतुका प्रवेश ] 

चाणक्य--महाराजकी जय हो । 

चन्द्रगुप्त---( रूखे भावसे प्रणाम करके ) मंत्रिवर ! मैंने आज अपने 
नगर-प्रवेशके उपलक्ष्यमें नगरमें रोशनी करनेकी आज्ञा दी थी | उस 
आज्ञाका पालन क्‍यों नहीं किया गया £ 

चाणक्य--मैंने निषेध कर दिया था । 

चन्द्रगुप्त---( थोड़ी देरतक स्तब्ध होकर ) क्या में इसका कारण 
जान सकता हूँ ? 

चाणक्य--कुछ प्रयोजन नहीं है । 

चन्द्रगुत्त--प्रयोजन नहीं है ! 

चाणक्य--मैंने जो किया है, समझ-बूझकर ही किया है । 

चन्द्रगुप्त--तो भी में कारण जानना चाहता हूँ । 

चाणक्य---कारण जाननेका समय अभी नहीं आया है । जब 
आयगा, तब बता दूँगा । 

चन्द्रगुप्त--मंत्री, मगधका महाराज में हूँ । 

चाणक्य---( #सकराते हुए देखते रहते हैं | ) 

चन्द्रगुप्त--मंत्री, में इस उद्धतताको सहन नहीं कर सकता। 

इसका न्याय-विचार करूँगा। 

चाणक्य --चन्द्रगुप्त, तुम उत्तेजित हो गये हो ।--जरा शान्त 
होओ। _. (अप्थानोदत ) 

चन्द्रगुप्त--मंत्री ! जन के ओेड उस्ये 

चाणक्य---( छौय्कर ) व॒त्स ! 

चन्द्रगुत--मैं जानना चाहता हूँ कि इस राज्यका स्वामी में हूँ 
या चाणक्य १ 
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चाणक्य--महाराज--बचन्द्रगुप्त । 
चन्द्रगुप्त--कहाँ ! यह तो मैं नहीं देख रहा हूँ। देखता यह हूँ कि 
अपने साम्राज्यमें में बन्दी हूँ, अपने ही घरमें में दास हूँ। मंत्री चाणक्य 
पाटलिपुत्रमे निश्चिन्त बैठकर राज-भोग भोगें और महाराज चम्द्रगुप्त 
उसे देशदेशान्तसे आहरण करके छा दिया करें। भारतवर्ष मंत्री चाण- 
क्यके गुणोंका गीत गाया करे और उस गीतके उपादान जुटाया करें 
महाराज चन्द्रगुप्त | महाराज चन्द्रगुप्त मंत्री चाणक्यकी आज्ञाकों 
सिर झुकाकर माना करें और चाणक्र्य चन्द्रगुप्तकी आज्ञाको लातसे 
रोधा करें ।- यदि मेरे और तुम्हारे बीचमें यही सम्बन्ध है, तो जितना 
जल्दी यह बन्धन छिन्न हो जाय, उतना ही अच्छा । 
चाणक्य---महाराजकी अभिरुचि | चाणक्यने यह मंत्रित्व मॉगकर 
नहीं लिया है । मैं इसी समय अपना पद त्याग करता हूँ । 
: चन्द्रगुप्त--परन्तु उसके पहले में इसकी कैफियत चाहता हूँ। 
.... चाणक्य-मैं कैफियत नहीं दूँगा । 
«>> चन्द्रगुप्त---यहाँ तक !|--सैनिको ! कैद करो । 
०. +४ ( सैनिक स्थिर भावसे खड़े रहते हैं । ) 
-» चन्द्रगुप्त -- सैनिको ! ( सैनिकोंके आगे बढ़नेपर चाणक्य बड़े ही 
शान्त भावसे हाथके संकेतसे उन्हें रोक देते हैं । ) 
चाणक्य--शूद्वकी इतनी मजाछ अब भी नहीं हुई है ।--महा- 
राज ! यह छो, मैने मंत्रित्त त्याग दिया । ( मन्त्रीकी पोशाक वगैरह 
। उतारकर रख देते हैं। ) महाराज ! चाणक्य निश्चिन्त होकर राजधानीमें 
| बिछास नहीं करता है | वह यहाँ बैठा हुआ एक बड़े भारी साम्रा- 
| ज्यको चला रहा है । और रहा चाणक्यका राज-भोग !--सो वह 


आहार करता-है-दो मुद्ढी उबाले हुए चावढका और सोता है श्गछाल्यकी 
शय्यापर । वह रातके तीसरे पहर कुटीरके आँगनमें उपष्ण मस्तिष्कसे 


देना पे हु चर को  / है 


दश्य ] चतुर्थ अक कट .. १०७ 
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. राज्यकी चिन्ता करता हुआ टहल्ता है । में जाता ह॑ !--व॒म्हारा 
; राज्य है तुम्हीं उसका शासन करो । ( जानेको तैयार हाता ६; सहसा 
: छौटकर ) हां, जानेके पहले मैं यह कहे जाता हूँ कि क्यों मेंने आज 
उत्सव नहीं होने दिया । भूतपूर्व महाराज नन्दके मंत्रीने विद्रोह-मंत्र- 
णाको गर्मी देकर एक बड़ा भारी पड़यन्त्र तैयार किया है। आज 
रात्रिंम उत्सवके समय उसके दलके छोगोंने नगरपर आक्रमण करनेका 
इरादा किया था । वे छोग तुम्हारे सोनके कमरेभे सुरक्न काटकर तुम्हारी 
हत्या करनके लिए वहाँ तुम्हारा माग देख रहे हैं । मेंने उन लोगोंका 
वध करनेके लिए सैनिकोको भेज दिया है। ( :स्थानोद्यत-फिर छोटकर ) 
हाँ, और भी एक बात है । विजयी सेल्यूकस सिन्धुनदके पार उतर 
आया है। इस तरह शत्रु चारों ओरसे सशख हो रहे हैं| यह उत्सवका 
समय नहीं है । इसी लिए मैंने उत्सव बन्द कर दिया था। (प्स्थानोद्यत ) 
चद्रके तु---( चाणक्यके पैरोंपर गिरकर ) गुरुदेव, क्षमा कीजिए । 
चाणक्य--कैफियत दे चुकनेपर चाणक्य मंत्रित्व अहण नहीं 
करेगा । ( अस्थान ) 
चन्द्रकेतु--बन्धुवर, मंत्री महाशयको अनुनय करके छोटा लो । 
चन्द्रगुप्त -- क्यों ! जहाँ चाणक्य नहीं है, वहाँ कया राज्य नहीं 
चलते हैं | इतना अहड्लार |--बुरा क्या हुआ ! आज में मुक्त हूँ । 
आज में सचमुच ही महाराज हूँ । 
चन्द्रकेतु--भाई, उपदेश सुनो । उनको हाथ-पैर पकड़कर ले आओ। 
चन्द्रगुप्त--चन्द्रकेतु, में तुम्हारा उपदेश नहीं चाहता । तम्हारे 
अनुरोधसे मैंने चाणक्यको एक बार क्षमा कर दिया था !--पर वह मैंने 
गलती की थी । ब्राह्मणकी मजाल तो देखो ! में महाराज हूँ, फिर भी 
मेरी कोई शाक्ति नहीं है ! भाईको क्षमा करनेकी भी मुझमें क्षमता नहीं ! 


१०८ -.. चन्द्रगुप्त [ द्वितीय 
पानो राज्यका मैं कोई मी नहीं हूँ [--केवल एक महाराजका आभि- 
गय कर रहा हूँ। इस व्यंग्य अभिनयसे तो सीधी-सादी गुलामी अच्छी। 

चन्द्रकेतु - गुरुदेव जो कुछ करते हैं, वह तुम्हारी मलाईके लिए। 

चन्द्रगुप्त---इसी भलाईके लिए ही क्या ब्राह्मणने मेरे माई नन्दकी 
हत्या की थी : उन्होंने और कात्यायनने मेरे भाई नन्दकी हत्या करके 
पैशाचिक उल्लाससे उसके मृत शरीरके ऊपर ताण्डव नृत्य किया था! 
क्या मैंने वह देखा नहीं था ! 

चन्द्रकेतु--किन्तु इस सिंहासनके लिए तुम उनके ऋणी हो । 

चन्द्रगुप्त---ऋणी !--जाओ, में जानता हूँ कि के अप्रिय वाक्य 
कहनेमें खूब दुक्ष हो । ५३७. जे पुर रैअ२ ६ 

चन्द्रकेतु--अग्निय सत्य बोलनेका अधिकारएक बन्धुको ही बेल है ॥ 

चन्द्रगुप्त--पर वह बंधुत्व होता है बराबरवालोंमें । 

चन्द्रकेतु--( थोड़ी देर चुप रहकर ) महाराज, मेरी उद्धतताको 
क्षमा कीजिए। भविष्यमें में महाराजके साथ बन्धुत्वकी स्पा नहीं 
करूँगा । अच्छा तो अब मैं विदा होता हूँ ।--पर जानेके पहले एक बात 
कहे जाता हूँ कि सम्पत्तिकालमें महाराज मेरे बन्धुत्वकी उपेक्षा करते 
हैं, तो करें; किन्तु विपत्तिमें मैं उस अधिकारसे वंचित न रक्‍्खा जाऊँ | 
यदि मेरी सहायताका महाराजको कभी कोई प्रयोजन आ पड़े, तो आ- 
जकी बातोंसे लज्जाके कारण मुझे बुलानेमें जरा भी दुविधा न करें । 
मेरे जावनसे यदि महाराजका कोई साधारण भी छाम हो, तो वह जाविन 
मैं हँसते हँसते महाराजके लिए सदा ही दे देनेको प्रस्तुत हूँ । 


( प्रस्थान ) 


( चन्द्रग॒ुप्त थोड़ी देर तक चुप खड़े रहते हैँ । पौँच सशस्त्र सैनिक प्रवेश करते 
हैं। उनमेंस एक आदमीके हाथम कटा सिर है। उस सिरको चद्धगुप्तको 


दिखा कर वह कहता है--) 


४०>>यात्मएन्पणतकुणदप्कातापढ 


| 


द्श््य ] चतुर्थ अंक १०९ 
सैनिक--महाराज यही दलूपतिका सिर है । 
चन्द्रगुप्त--कौनसे दलरूपतिका ! 
सैनिक--पच्चीस घातक महाराजके सोनेके कमरेमें सुरंग काटकर 
अख्र लिये हुए छुपे थे | हमें मंत्री महाशयने उनके वध करनेके लिए 
वहाँ भेजा था । हम छोग उन पच्चीसों घातकोंको वध कर आमबे हैं 
और यह उनके दलरूपतिका सिर छे आये हैं । 
चन्द्रगुप्त--( सिर देखकर ) यह तो नन्दका साला वाचाल है !-- 
अच्छा जाओ । ( सैनिकगण चले जाते हैं। ) 
चन्द्रगुप्त --तभी तो ! 
> 222 [ एक सेनाध्यक्षका प्रवेश | 
[ सेनाध्यक्ष--महाराजकी जय हो । 
। चन्द्रगुप्त--क्या संवाद है ! 
| सेनाध्यक्ष-- विद्रोही छोग नगरपर आक्रमण करने आये थे; 
परन्तु हम छोगोंको होशियार और सशस्त्र देखकर लौट गये । 
ः चन्‍्द्रगुप्त--किसने तुम छोगोंको होशियार रहनेको कहा था ! 
/ सेनाध्यक्ष--मंत्री महाशयने | 
( चन्द्रगुत्त एक दृष्टिस शन्यकी ओर देखने लगते हैं | सेनाध्यक्ष धीरे धीरे 
चला जाता है । चन्द्रगुत्त पहलेकी तरह देखते रहंते हैं । ) 
; शक 
तृतीय द्व्य 
स्थान--सेल्यूकसका शिविर 
समय-ररात्रि 
( सेल्यूकस और कात्यायन ) 
सेल्यूकस--किन्तु उसकी सैन्य-संख्या छः छाख है । 
कात्या ०--चाणक्यके मंत्रित्व परित्याग कर देनेसे वह छः छाख 
सेना इस समय विश्वेखरू हो गई है। मेंने इस बातका पता छगा लिया 


3 अप 
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है । आप मेरा विश्वास कीजिए । आक्रमण करनेके लिए. यही ठीक 
समय है । 

सेल्यू ०--परन्तु हमारी सेना संख्यामें बहुत कम है । 

कात्या ०---आप कुछ भय न कीजिए। भूतपूर्व महाराज नन्दके 
पक्षम नगरके बहुतसे बड़े आदभी हैं | वे छोग निश्चय ही अपने 
दरूबलसहित यूनानी सेनाके साथ योग देंगे। 

सेल्यू ०--निश्चय केसे ? 

कात्यायन--मैं जानता हूँ कि यह निश्चित है । चन्द्रकेतुकी सेना 
अपने राज्यको छोट गई है। वह भी सम्भवतः यूनानी सेनाके साथ 
योग देगी । में सोच रहा हूँ कि अमीतक उसने हमारी सेनाके साथ 
योग क्यों नहीं दिया । 

[ हेलेनका प्रवेश ] 

हेलेन--ओरे ब्राह्मण, सब छोग तेरे ही ऐसे विश्वासघातक नहीं 
होते हैं । 

सेल्यू ०+--हेलेन, तुम इस समय यहाँ कैसे आ गई ? 

हेलेन--में पासके कमरेमें पढ़ रही थी । बीच बीचमे मुझे इस 
ब्राह्मणकी दबी हुई आवाज सुन पड़ती थी । इससे मुझे कौतूहू 
हुआ । किताब बन्द करके मैंने कुछ देर सुना । सुनकर मैं भीतर 
ठहर न सकी ।--नब्राह्मण, तू विश्वासघातक है । 

कात्यायन--मैं ! 

हेलेन -- एक बार नहीं, सो बार । जो राजाके विरुद्ध पड़यन्त्र 
रचकर और एक जातिके उच्छेद करनेका संकल्प करके जन्मभरके 
खेहसे बढ़ी हुई राजमक्तिको विसर्जन करके आतताबियोंके साथ सन्धि 


च्द्य | चतुथथे अंक १११ 





करता है, जो शान्तिके क्षेत्रपर रक्तकी नदी बहाना चाहता है, वह 
केवल उसी जातिका शत्रु नहीं है, प्रत्युत समस्त मानव-जातिका शत्रु 
है। वह नियम ओर श्रृंखछाका शत्रु है, वह धर्मका शत्रु है। ऐ. 
ब्राह्मण ! तूने मेरे पिताकी बुझती हुई जय-छालसाको हवा देकर फिर 
प्रज्ज्यलित कर दिया है । दो बहुत बड़ी सभ्य जातियोंके मध्यमें तू 
खाई खोद रहा है । तेरे लिए नरकमें भी स्थान नहीं मिलेगा । 

कात्यायन-- किन्तु पाणिनि--- 

हेलेन--पाणिनि तो व्याकरण है। 

कात्यायन---उसमे वेदान्तका सार है! 

हेलेन--तू मूख है !|--दूर हो । 

( कात्यायन चल्म जाता है। ) 

हेलेन--पिता इस ब्राह्मणसे में संस्कृत पढ़ती थी। स्वप्तमें भी 
नहीं जाना था कि यह इतना बड़ा दुरात्मा है । यहि यह जान पाती, 
| तो उसी क्षण इसको दूर कर देती । 

सेल्यू ० --हेकेन | 

। हेलेन--पिता ! 
|. सेल्यू०--तुम्हारी माता यूनानी थी या हेल्ट ? 
| हेलेन-मेरी माता देवी थी । 
(. सेल्यू०--तभी उसकी कन्या यूनानके गौरवको मिटाना चाहती है ! 
हेंढेन -- यूनानका गौरव जगतमें विशेखछा और अत्याचार फैला- 
/ नेसे नहीं है। यूनानका गौरव सुकरात और डिमास्थनीज़, अफलातून 
। और अरस्तू , होमर और यूरीपाइडिससे है। यूनानका गौरव फिडियस 
और लाइकर्गत, सैफो और पेरिक्लिस, हीरोडोटस और स्काइणिससे 

। असभ्य यूरपखंडको सूर्य्थकी भाँति प्रकाश देनेसे युनानका गौरव 
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है, जैसे कि आर्ययुगसे भारतवर्ष एशियाको प्रकाश देता आ रहा है। 
यूनान औद़ भारतवर्षने-संध्याके सूर्य्य और पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति 
पूर्व और पश्चिम आकाशको बाँट लिया है। उनके संघातसे प्रुय 
हो जायगा ।--युद्ध तो हत्याका व्यवसाय है ! 

सेल्यू०---तब कहना चाहिए कि मिल्टाइडिस और लियोनिडास 
यही हत्याका व्यवसाय करते थे ! 

हेलेन--उन लोगोंने यह व्यवसाय स्वीकार किया था एक आक्रान्त 
देशको बचानेके लिए, देशमें अमिदाह, मरी और छटमारको निवारण 
करनेके लिए शात्तिकी शुअध्वजाकी रक्षाके लिए--हड़प कर जानेंके 
लिए नहीं । 

सेल्यू ०»--में यह बात नहीं मानता । 

हेलेन--पिताजी, यदि युद्ध आत्मरक्षाके लिए अनिवार्य हो, तो 
कीजिए । क्या किया जाय, और कोई उपाय ही नहीं । किन्तु युद्ध 
: कीजिए शान्ति-रक्षाके लिए, शान्ति भज्ञ करनेके लिए नहीं। एक जाति 
सुखसे शान्तिकी गोदमे निद्रा ले रही है और आप उस निद्राको भन्ञ 
करना चाहते हैं, निश्चित हृदयोमें आतंक उत्पन्न करना चाहते 
और एक महती सभ्यताका गछा घोंटना चाहते है। पिताजी, यह क्या 
उचित है 

सेल्यू०---हम कन्याकी वकतृता नहीं सुनना चाहते । बचपनमे 
माताकी वक्तृता सुनी थी, अब क्या बुढ़ापेमें कन्याकी वक्तृता सुननी 
पड़ेगी ः अरस्तूने कहा है-- 

हेलेन---ओह !-एक ओर अरस्तूकी अकथित उक्ति और दूसरी 
ओर पाणिनिकी आध्यात्मिक व्याख्या--नाकों-दम है ! बीच-बीचरमे 
जी चाहता है कि आत्महत्या कर डाहूँ। 





द्श्य ] चतुथे अंक ११३ 
सेल्यु ०--क्यों हेलेन ! 
हेलेन--पिताजी, इस महान विश्व-परिवारको जिस भांति विद्वेष 
और अहंकारने पृथक्‌ कर रक्खा है, उतना नदियाँ पर्वतों और समुद्रोंने 
भी नहीं किया है । 
सेल्यू०--जाओ, मैं ये बांते नहीं सुनना चाहता ।>दाई ! 
( दाईका प्रवेश । ) 
सेल्यू०--कन्याके पास रहो । जाओ हेलेन, सो रहो। ( अरस्थान ) 
हेलेन---( थोड़ी देर ऊपरको देखकर ) हिंसा अपने सहस्र फर्णोको 
फैलाकर दोड़ी चली आ रही है और संसार दृष्टिमग्धवत्‌ उसकी ओर 
चुपचाप ताक रहा है ।--कोई उपाय नहीं है ।--चछो दाई । 
( दोनों जाती है । ) 
चतुर्थ दृश्य 
स्थान--यूनान; गाँवमें एक निर्जन कुटीरकी कोठरी 


समय-प्रभात 
[ एण्टीगोनस और उसकी माता बातें करते-करते बाहर निकल आते हैं । ] 


एण्टी ०--नहीं, मैं तुम्हारे हाथका पानी नहीं पियूँगा । में केवल 
(यही जाननेके लिए आया हूँ कि मेरा पिता कौन है । 
. माता--मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ।--मातृस्नेहका क्या कोई ऋण 





_ ही नहीं होता है! 


// एण्टी०--स्नेहका ऋण !- व्यंगसे हँसकर ) खूब ! मुझको घृणित 


/ भिक्षुकके रूपमें संसारमें छाकर और फिर एक मुद्ठी-भर अन्नके लिए 


पशुकी भाँति हाटमें बेचकर अब स्नेहका दावा करती हो ! तुम्हे 
लज्जा नहीं आती ! 


च्‌०-८ 
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माता--मैंने गलती की थी--अन्याय किया था। किन्तु क्या वह 
क्षमा नहीं हो सकता ? बेटा, तुम कैसे समझोगे क्षुधाकी उस ज्वालाको, 
जिसके तापसे पागल होकर मैंने वह कार्य किया था | तदनन्तर-- 
कितने दीर्ब दिन और कितनी निद्राहीन रातोंको मैंने गरम गरम 
आँसुओंसे सींचा है । इसी मुखका स्मरण किया है और मेरी आँखोंके 
आगेसे संसार छ॒प्त हो गया है । तुझे बेचकर जो मुझी भर अन्न 
पाया था, उसको मुँहमें डाछा है और वह मेरी तप्त सँसोंकी उष्ण- 
तासे भस्म हो गया है |--श्षुधाकी ज्वाला कैसी होती है, तू क्या 
समझेगा ! तू क्या समझेगा ! 

एण्टीगोनस --और तुम कैसे जानोगी इस अन्त्गूढ़ सघन व्यथाको 
इस मानसिक व्याधिकी मर्म-पीड़ाको, जिसके व्यंगसे पागल होकर मैं 
प्रथ्वी-भरमें उल्कासदृश वेगसे घूमता फिरा हूँ; सिंहके गर्जनको, व्याप्रके 
मुँह फाइनेको, अप्िकी जिह्ाको, ओलोके गिरनेको और शब्रुके 
खड़्गको तुच्छ समझता हुआ भटकता फिरा हूँ, और जिसकी ताड़- 
नासे लगभग आधी प्रथ्वी घूमकर तुम्हारे पास आया हूँ । मैं अपने 
शौर््यसे सेनाध्यक्ष हुआ--किन्तु तुमने जिस कलुंककी छाप मेरे लला- 
टर्में दाग दी थी, उसकी कालिमा न गई !--ऐ खी ! बतला, मेरा 
पिता कौन है ! 

माता--बतछाती हूँ, शान्त होओ । 

एण्टी ०--शान्तिका कोई प्रयोजन नहीं है (--बतलाओ, मेरा 
पिता कौन है ! 

माता--( अर्ध स्वगत ) अहा ! यह वही मुख है! कितनी बार 
स्वप्नम इसी मुखको देखा है । कितनी बार इसको अपनी छातीसे 
रूगाकर कल्पित स्नेहसे बार-वार जुम्बन किया है । कितनी बार-- 








र 


ः 
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द्श्य ] चतुर्थ अंक श्श्ष 





एण्टी ०--बोलो, मेरा पिता कौन है! 

माता--पिताहीके जाननेके लिए तेरा इतना आग्रह है !--मैं 
क्या तेरी कोई नहीं हैँ !-- 

एण्टी०--नहीं, कोई नहीं हो। उस सम्बंधको तुमने अपने 
हाथों तोड़ डाछा है।संसारम सबसे बड़ा पैशाचिक काम तुमने किया 
है |--मा होकर तुमने संतानको बेचा है । 

माता--उसके लिए क्षमा चाहती हूँ ।--यदि क्षमा न करे, तो 
कमसे कम एक बार मा कहकर पुकार--केवल एक बार, एक बार-- 

एण्टी ०--में यहाँ एक ख्त्रीका रोना सुननेके लिए नहीं आया हूँ। 
--बोल, मेरा पिता कौन है ! 

माता--मैं तेरी कोई नहीं हूँ १-- 

एण्टी ०--कोई नहीं । 
|. माता--तो भी मैंने तुझको गर्भमें धारण किया था, दूध पिलाया 
| था, छातीपर लिटाकर सुलाया था! 
| एण्टी०--अनुग्रह किया ! गछा धोटकर तुमने संतानका वध नहीं 
किया, ये बड़ी भारी दया की ! तुमने मुझे वध क्यों नहीं कर डाला ! 
बेच डालनेसे तो वध कर डालना ही अच्छा था । 

माता--बेटा ! 

एण्टी ०--मेरा पिता कौन है ?--जल्दी बताओ। नहीं तो में 
पागल हो जाऊँगा |--बताओ, मेरा बाप कौन है? बाप कान है? 

माता--अच्छा तो सुन । मैंने तुझे तेरे पिताका नाम इतने दिनों 
तक नहीं बताया, इसका कारण यह था कि तेरे पिताने मना कर 
दिया था । जिस समय हमारा विवाह हुआ-- 
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आशा आभार के पक पक्के नरन्रन्क कक 


एण्टी ०--विवाह हुआ ! 

माता---उस समय मेरी उम्र १५ सालकी थी । जो कुछ उन्होंने 
समझाया वही मैंने समझ लिया ।--हमारा विवाह छिपकर हुआ था। 

'एण्टी ०--विवाह हुआ था ! 

माता--उसके अनन्तर उन्होंने एक ऊँचे घरानेकी कन्याके साथ 
विवाह करके मुझे छोड़ दिया--हाय रे कठोर पुरुष ! 

एण्टी ०--विवाह हुआ था !--हेलेन ! तब तुम्हारे पानेकी आशा 
माछ्म होती है कि कोरी दुराशा नहीं है--सेल्यूकस !--क्यों 
चौंक क्यों पड़ीं 

माता--किसका नाम लेता है? 

एण्टी ०--क्यों ! सेल्यूकसका । 

माता--वह नाम तूने कैसे जाना ! मैंने तो अब भी नहीं बत- 
लाया है ! 

एण्टी ०--मैंने कैसे जाना ! मैं तो उन्हींके अधीन सेनाध्यक्ष रहा हूँ । 

माता-(आम्रहके साथ) उनके अधीन? और फिर भी पहिचान न पाया ! 

एण्टी ०---. आश्चर्य सहित ) पहिचान न पाया ! 

माता-- उन्होंने भी न पाहिचान पाया ! हाय रे कठोर पुरुष ! अपनी 
संतानको भी नहीं पहिचानते ! में तो एक छाख लड़कोमेंसे भी अपने 
छड़केको खोजकर निकाल सकती हँ---चाहे वह कितना ही बड़ा 
हो गया हो, उसको चाहे जितने दिनोंसे न देखा हो-- 

एण्टी ०--क्या कहती है औरत ः--उन्मादिनीकी भाँति क्या बके 
जाती है ? 

माता--नहीं नहीं, में उन्मादिनी नहीं हूँ। यद्यपि मैं यह नहीं कह 
सकती कि इतना सब कुछ होनेपर भी मुझे उन्माद क्यों नहीं हुआ--- 





द्श्य ) चतुथ अंक १२७ 


मम पा रा से ये के के कस से के के पे रस कक पट कक जी से की पीट नयी सम हडिलिटड पल ४ 


मैं पागल क्यों नहीं हो गई । वे सम्राट्‌ हैं और में उनकी धर्मपत्नी 
उनकी महिषी--राहकी भिखारिनी हूँ, जिसे पेटकी ज्वाला बुझानके 
लिए अपनी सन्तान-तकको बेचना पड़ा है । ( रोने लगती है। ) 
। एण्टी ०---( अर्ध स्वगत ) यह क्‍या ! तब क्या--- 
| माता--बेटा, ये ही सेल्यूकस तेरे पिता हैं। 
| ( एण्टीगोनस दीवाछ पकड़कर खड़ा रह जाता है, तदनन्तर एकाएक माताके . _ 
पैरोंपर गिरकर कहने-लबनन्ना है--) 2209? एसएा३स+७०+ सेट है) 

एण्टीगोनस--मा, मुझे क्षमा करो । मैंने तुम्हारे साथ अनुचित 
व्यवहार किया है |---अभागिनी परित्याग की हुई मेरी मा !-- 

माता--ना, यह सब उसके वास्ते । में अभागिनी और परित्यक्ता 
हूँ उसके वास्ते । तेरे लिए में केवल मा हूँ ! और एक बार मा कह- 
कर पुकार बेटा ! सारे कष्ट--सारी यंत्रणाये---भूरक जाऊँ;--और 
मूल करके केवल वही पुकार सुनूँ। 

एण्टी ०--तुम राजमहिषी हो, तुम्हारी यह दशा मा |-- 

माता--केवछ मा--केवरकू मा--और कुछ नहीं । और कुछ 
नहीं । मा कहके पुकार--मा कहके पुकार ! 

एण्टी ०---मा मेरी-- 

माता--और एक बार--और एक बार !-- 

एण्टी ०---यह क्या ! तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं | तुम सीधी 
होकर नहीं खड़ी हो सकती हो--चले मा, तुमको लिटाकर मैं 
तुम्हारी चरणसेवा करूँ ।--मा ! 

माता--बेटा मेरा ! फिर एक बार पुकार ! 





११८ चन्द्रगुप् [ पञ्चम 


माता--बस यही स्वग है [मेरा सिर धूम रहा है |--बेटैं--- 
एण्टीगोनस ! तू कहाँ है | (हाथ फैलाती हो। ) कै हि 
एण्टी ०--यह हूँ मा--मैं यह--- ड़ 
( एण्टीगोनस अपनी गिरती हुई माको पकड़ लेता है। वह 
उसके कन्घेपर भार देकर चली जाती है। ) 


पश्चम दृश्य 
स्थान--चन्द्रगुप्तवा महल 
समय--रात्रि 
[ चन्द्रगुसत अकेला ] 
चन्द्रगुप्त--अन्तको हमारी ही प्रजा और हमारी ही सेनाने शत्रुसे 
मेल कर लिया |--बाहर भी शत्रु हैं, घरमें भी शत्रु हैं | अब बचना 
कठिन है। जान पडता है, यह प्रकृतिका प्रतिशोध है---प्रकृति बदला 
लिये बिना न छोड़ेगी । जो हितेषी था, उसको शत्रु समझकर देशसे 
निकाल दिया ।--( वह निकालना नहीं तो और क्या था ? ) बड़े अमि- 
मानसे बन्धुवर मुझे छोड़कर चले गये | आज मुझे उस दिनकी 
उनकी अभिमानसे छल-छल करती हुई आँखें याद आ रही हैं । मानो 
बे यह कह रही हैं---“ चन्द्रगुप्त, तुम इतने कृतन्न हो ? मैंने तुम्हें 
आश्रय दिया था, सेना दी थी, तुम्हारे लिए मैं प्राण देनेकी तत्पर 
रहता था, तुम्हारी जीवन-रक्षा की थी, मगधके सिंहासनपर तुमको 
बिठाया था । उसका क्या यही पुरस्कार है !”--चन्द्रकेतु ? यदि इस 
समय तुमको देख पाता, तो तुम्हारे पैर पकड़कर क्षमा माँगता और 
कहता--“साम्राज्य चछा जाय, जीवन चला जाय---त॒म क्षमा करो, 
केवल इतना सुने जाऊँ कि तुमने क्षमा कर दिया !””--- जाय-- साम्राज्य 
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| नष्ट हो जाय | मैं युद्ध न करूँगा । मैं स्वयं अपनेसे बदला हूँगा ! 
,. मगधका साम्राज्य मेघोंके बने हुए प्रासादकी भाँति शूल्यंम मिल जाय। 
| मैं छ्रुब्ध नही होऊँगा। 

। ( एक सैनिकका प्रवेश ) 
चन्द्रगुप्त--क्या समाचार है सैनिक ? 
सैनिक--महाराज, किलेका दक्षिणकी ओरका कोट भश्म हो गया है। 
चन्द्रग,्त--अच्छा हुआ ! जाओ !--यह क्‍या ! मेरी ओर 
क्या देख रहे हो !--जाओ | 
| सैनिक--शब्रु-सेना किलेमें प्रवेश कर रही है। 
| चन्द्रगुप्त--करने दो--जाओ । 
| ( सैनिक चला जाता है। ) 
|. चन्द्रगुप्त--मैं युद्ध नहीं करूँगा मैं स्वयं अपनेसे बदला ढूँगा। 
मैं आत्महत्या करूँगा । 
( दूसरे सैनिकका प्रवेश ) 
सैनिक--महाराज--- 
चन्द्रगुप्त--तुम कौन हो ? चले जाओ। 
सैनिक--शत्रु -- 
चन्द्रगुत्त--शत्रु कौन है ? शत्रु कोई नहीं है।वे छोग परम मित्र 
हैँ । आने दो |--जाओ । ( सैनिक चला जाता है। ) 
चन्द्रगुप्त--नहीं जानता कि शत्रु कौन हैं और मित्र कोन हैं । 


बाहर भा शत्रु हैं, घरमें भी शत्रु हैं | बड़ी भारी नदीके बीचमें तूफान 
उठ रहा है। इस नौकाका कोई कर्णाधार या खिवैया नहीं है । वह 
इस तरंगमे थपेड़े खाकर झोखे खा रही है| दे झोका, दे झोका ! 


डूब जायगी, अब देर नहीं है । कैसा आनन्द है! चाणक्य नहीं है 
जो सलाह दे, चन्द्रकेतु नहीं है जो प्राण दे । दे झोका, दे झोका ! 
[ तृतीय सैनिकका प्रवेश ] 

चन्द्रगुप्त---छो, एक और आ गया 

सैनिक--महाराज १(यहाँ कोई महाराज नहीं हैं। ( कठोर खरसे ) 
चले जाओ। ( सैनिकका प्रस्थान ) 

( बाहरसे रणभेरीकी ध्वनि ) 

चन्द्रगुप्त--यह काहेका शब्द है ? इतनी रात गये भेरी-ध्वानि ! यह 
क्या ! यह तो युद्धका कोलाहल है ! युद्ध ! किसका किसके साथ 
युद्ध !-- यह फिर रणभेरीका शब्द ।--चन्द्रगुप्त ! तुम जीते हो या मर 
गये हो ? इस भेरी-ध्वनिको सुनकर भी तुम निर्जीव भावसे घर बैठे हुए 
हो! यह तुम्हारी सेना युद्ध कर रही है--प्राण दे रही है, और तुम 
घरके कमरेमें बैठे हुए हो ! उठो वीर ! इस अगाध नैराश्यके ऊपरसे 
एक बार विद्युत्‌ चमकाकर तो चले जाओ। इस प्रमंजनकी हुंकारके 
ऊपर तुम्हारा भीम वज्नाद गर्ज॑ उठे--उसके अनन्तर सब प्रलुय- 
कल्ोलमें मिल जाय |--- जय, मगधकी जय !--- 

[ मुणका प्रवेश |] 

मुरा--चन्द्रगुप्त |--यह क्या है ! 

चन्द्रगुप्त--मा ! विदा दो । में जाता हूँ । 

मुरा--कहाँ ! 

चन्द्रगुप्त--युद्ध करने । युद्धमें मरूँगा ।--पिंजराबद्ध व्याप्रकी भाँति 
में अपनेको कोंच-कीचकर नहीं मरने दूँगा । युद्ध-क्षेत्रम नक्षत्रजटित 


[ 
! 
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मुक्त नीलाकाशके नीचे अपनी सेनाके बीचमें खड़े होकर युद्ध करते 
करते मरूँगा । 
मुरा--बेटा मरोगे क्यों ! शत्रु आया है--युद्ध करो ! तुम वीर 
हो--मरोगे क्‍यों ! 
चन्द्रगुत--इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बाहर 
शत्रु हैं, घरमें शत्रु हैं । कौन शत्रु है और कौन मित्र है, यह में 
पहिचान नहीं सकता । शत्रु-सेना एक समुद्गर-- 
मुरा--तथापि--- 
चन्द्रगुप---इसमें तथापि नहीं है । मैं मरना ही चाहता हूँ । यह 
युद्धका कोछाहल हो रहा है ।--सैनिक ! 
[ सैनिकका श्रवेश और अभिवादन ] 
चन्द्रगुप--मैं इसी समय युद्ध करने जाऊँगा। पाश्वरक्षियोंको 
आज्ञा दो। यह देखो, बार बार रण-भेरीका शब्द हो रहा है !--जाओ। 
( सैनिक चला जाता हे । ) 
नेपथ्यमें---महाराज चन्द्रगुत्तकी जय । 
चन्द्रगयुत---यह क्या ! महाराज चन्द्रगुप्तकी जय ! मैं क्या स्वप्न देख 
रहा हैं |---नहीं, ये शत्रु ही व्यंग्यसे जयध्वनि कर रहे हैं ! महाराज चन्द्र- 
गुप्तकी जय तो चाणक्य और चन्द्रकेतुके साथ ही साथ चढछी गई। 
यह फिर और भी समीप ! और भी समीप ! यह कया! यह क्या ! कान- 
हीके पास | |--यह तो परिचित स्वर मालछ्म होता है |--ये कौन हैं ! 
| ( पीछेको मुँड़ते हैं । ) 
[ ल्टूडद्यान चन्द्रकेतु, छाया और चाणक्यका प्रवेश । 
चन्द्रगुप्त--स्वम्न ! स्वम्न ! 
चन्द्रंकेत--आ गया भाई--गुरुदेवको पैरों पड़कर ले आया हूँ। 


अब और कोई भय नहीं है ! 


हि 


१२२ चन्द्रगुप् [ षष्ठ 


मुरा--गुरुदेव, रक्षा करो ! ( चाणक्यके पैरोंपर गिर पड़ती है | छाया 
मुराको पकड़कर उठा लेती है। ) 

चाणक्य---उठो मुरा ! चाणक्य सब कर सकता है; केवल मरे हुए 
मनुष्यको जिला नहीं सकता ।--कोई भय नहीं है, चन्द्रगुप्त ! उठो। 
इसी समय युद्धके लिए तैयार हो जाओ । यूनानियोंकी क्या सामर्थ्य 
जो चाणक्यकी सृष्टिको व्यर्थ कर दें ! 

चन्द्रकेतु--बन्धु ! एकटक क्या देख रहे हो /---आओ, इस 
विपत्तिमें एक बार कंधेसे कंधा मिड़ाकर मजबूतीसे खड़े हो जायेँ। 
इन दो वक्षःस्थलोके ऊपर यदि पर्वत भी ट्ूटकर पड़े, तो वह भी 
चूर्ण हो जायगा । 


चन्द्रगुप्त-- चन्द्रकेतु |--बन्धु !-- भाई |---( बल्पूर्वक आहिंगन 


करता दे । ) 


पषष्ठ दृश्य 
स्थान-- मगधम चंद्रकेतुका घर 
समय--रात्रि 
[ छाया और उसकी सहेलियाँ ] 


छाया--नाचो, गाओ । में भी तुम्हारे संग योग दूँगी। महाराज 
चन्द्रगुप्तने यूनानी छोगोपर युद्धमें जय पाई है ।--बंडा ही 
आनन्द है ! 

१ सखी--सखि ! तुम जो उनका जय-गान गाती हो, उसे क्या 
वे सुन सकते हैं ? 

छाया -मेरे गानेमें मुझको ही आनन्द है; उनके सुनने न सुन- 
नेसे क्या ? जिस समय वसनन्‍्तका आगमन होता है, उस समय तुमने* 
देखा होगा कि वायुकी हिछोलोंसे प्रकृति फूल और पत्तोंसे स्वयं ही 


न च्लकक " 
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सिहर उठती है-चाहे कोई देखे या न देखे, उसको इससे कुछ मत- 
लब नहीं । कुंजर्में कोयक अपने आप ही गा उठती है-कोई झुने या 
न सुने इससे उसका कुछ जाता-आता नहीं । वह अपने खुखमें आप 
ही पूर्ण है। 
२ सखी--तुम उनसे प्रेम करती हो, तो कया तुम नहीं चाहती 
हो कि वे भी तुमसे प्रेम करें ? तुम बदला नहीं चाहती ? 
छाया--मेरा प्रेम मेरी सम्पत्ति है। मेरा प्रेम अपनेमें ही पूर्ण है। 
उसी प्रेममे में मम्म हैँ । उनके देखनेका अवकाश ही नहीं पाती हूँ। 
३ सखी--आश्चर्य है ! वे तुमसे प्रेम नहीं करते, पर तुमने 
अपने जीवनको तुच्छ समझकर उनके जीवनकी रक्षा की है । 
छाया--सखी, यदि मेरे हजार जीवन होते, तो उन सबको ही मैं 
अनायास उनके चरणोमें समर्पण कर देती ।--दुःख यह हर कि (| 
उनको देनेके योग्य मेरे पास कुछ नहीं। है।वद्या अन्जयग के रेफ को 
२ सखी--क्या नहीं है। जौभज्ाका शक के) ऐो) 
छाया--मेरे रूप नहीं है । " 
३ सखी--कौन कहता है कि तुम्हारे रूप नहीं है ? 
छाया--यदि मेरे रूप होता, तो वे एक बार मुझे निहार कर अवश्य 
देखते। मेरी इच्छा होती है कि संसारमें जितना सौन्दर्य है, वह सब 
मुझमें आ जाय और में उस सम्पूर्ण सोन्दर्यराशिको गोमुखीकी 
धाराकी नाई अश्रान्त धारसे उनके चरणोंपर बहा दूँ। किन्तु मेरे 
पास कुछ भी नहीं है। 
१ सखी--तुम्हारा अमूल्य हृदय तो है । 


छाया--पुरुष उसको नहीं चाहते, वे चाहते हैं नारीका रूप । 
२ सखी--पुरुष कुछ समझते नहीं । ० 
प फिमरे - जी] जि मम 
लस उस के ब आस्लाने जेकर किए और ) ० 
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छाया---( दा श्वास छेकर ) नहीं-तुम छोग मुझे रुकओगी [- 
नहीं । आज महोत्सव है। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ---जब तक 
म्हारे जागरणसे मलीन हुए मुखपर ग्रातःकालके सूर्यकी सुनहरी 
किरण न आ पड़े, जब तक पक्षियोंका कलूरव तुम्हारी क्षीण होती हुई 
कण्ठ-ध्वनिके साथ मिक् न जाय, तबतक गाये जाओ 
( दत्य गीत ) 
रखिया सारंग 
नाचो-गाओ सब सुन्द्रियो, हिल-मिल है आनन्द महान ॥ 
बड़ी खुशीका यद्द दिन आया गाओ मंगल गान । 
ओर बजाओ बीन पखावज खुना सुरीली तान ॥ 
जीवन-नोका आज चलाओ खुख-सागरमें डाल । 
ताल-तालपर चले नाचती, खोल चढ़ा दो पाल ॥ 
उछल उठे जब नृत्य उल्लसित ऐसा खेलों खेल। 
सत्यु और जीवन दोनोमें हो जाने दो मेल ॥ 
स्वगे-लोक धरत्तपर आवबे, मेंटे सारा शोक । 
घरताों उठकर मिले स्वगेसे, ऐसा हो आलोक ॥ 
चंचल चरणोंके रखनेमें उठे मनोहर लास्य । | 
नयनोंमे हा उज्ज्वल आभा, सरस अधरमें दृ(स्य ॥ 
उठे मधुर गंभीर गीति, ले लूट सूर्य ओ चंद । 
दुसह पुलकयुत कंपित पृथ्वी छाली लह्टे अमंद्‌ ॥ 
[ दूरमें मुराका प्रवेश ] 
मुरा--छाया ! छाया !-उत्सवर्में मस्त है। अभागिनी अब 
भी नहीं जानती कि युद्धमें उसके भाई चन्‍्द्रकेतुकी मृत्यु हो गई 
है ।-किन्तु जब जानेगी-नहीं, यह दुःसंवाद मैं क्यों दूँ ? जगतमें 
दुस्संवाद लाकर देनेवालका अभाव नहीं है। ( अग्रसर होकर ) छाया। 
छाया--( चौंककर ) कौन !--मा ! 
मुरा--छाया, एक संवाद है। 
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... छाया-क्या है मा ! 
.... मुरा--छाबा, इतने दिनोके अनन्तर मेरे जीवनकी साध पूरी हुई 
। है। ( छायाको वक्ष/स्थलम चिपटाकर ) बेटी, तुम मेरी भावी पुत्रवधू-- 
'., भारतकी भावी साम्राज्ञी हो । 
| छाया--राजमाता, छाया चन्द्रगुप्तके पत्नीवको और भारत- 
साम्राज्ीत्वको, दोनोंको समान रूपसे तुच्छ गिनती है। यदि चन्द्रगुप् 
भारतके सम्राट्‌ हैं, तो छावा भी एक राजकन्या है । उपहासका प्रयो- 
| जन नहीं है । 
'  मुरा--यह क्या छाया ! मैंने भला कभी तेरे साथ उपहास किया 
है? बेटी, यह में बिछकुठ सच कह रही हैं । 

छाया--( अरध स्वगत ) सच कह रहीं हो !--यह सच है ! यह 
ते मेरी धारणासे भी परे है। यह निप्ठुर सोमाग्य--यह इतना आक- 
प्मिक है! इतना तीज है ! इतना असह्य है |--मा ! मा |-- 
ह ( मुराकी छातीसे छगकर रोने लगती है ) 

मुरा--यह क्या! रोती क्यों हो बेटी ? 

छाया--नहीं मा, नहीं रोऊँगी--देवगण पुष्पव्रष्टि करे |--यह 
क्या ! आकाश और भी नीला, और भी गाढ़ा, और भी उज्ज्वल जान 
पड़ता है । पृथ्वी मन्दारके सौरभसे भर गई है। वायु वीणाकी झंकारसे 
व्याप्त हो गई है.। यद क्या !--मैं स्वर्में हूँ या मर्त्यको के ! मैं कुसुमोंकी 
शय्यापर छेटी हुई हूँ या मल्य-हिलोलोम बही जा रही हैँ !-- मैं कहाँ 
हैं, और प्रियतम, तुम कहाँ हो !--प्राणाधिक, तुम कहाँ हो ! यही 
तो हैं मेरं प्यारे चन्द्रगुप्त ! ( सइसा घुटने टेककर ) प्राणेश्वर ! जीवन- 
स्वेस्व ! मेरे देवता ! क्षमा करो | मैंने बहुत अनुचित बातें कहीं हैं। 
मैं अभागिनी पितृमातृहीना बालिका हूँ । मेरे सैकड़ों दोष हैं ।-- 
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श्श्दे चन्द्रगुम [ षष्ठ 


मुझे क्षमा करो | ( ऊपरको दोनों द्वाथ उठाकर ) हे ईश्वर ऐसा कर कि 
यह स्वप्न न हो । ( ऊपरको देखती रह जाती हैं । ) 
[ चाणक्यका प्रवेश । ] 
चाणक्य--मुरा--यह क्या ! यह सब क्या है ? 
मुरा--विजयोत्सव है । 
चाणक्य --ओ:ः ! [ थोड़ी देर एकटक छायाकी ओर देखकर और हूम्बी 
साँस लेकर ] जाने दो ।--मुरा, मेंने सन्धि कर छी है ।--पर अभी 
सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं । 

मुरा--सन्धिकी शर्तें क्या हैं गुरुदेव ! 

चाणक्य--महाराज चन्द्रगुप्त सेल्यूकसको ५०० हाथी देंगे; 
बदलेमे सेल्यूकस चन्द्रगुप्तको हिन्दूकुशके दक्षिण और पूर्वका समस्त 
जीता हुआ राज्य अर्पण करेंगे । और संधि-रक्षाकी ज़मानतके रूपमें 

चन्द्रगुप्तके साथ सेल्यूकसकी कन्याका विवाह होगा । 

मुरा--यह क्‍या ! नहीं गुरुदेव, मुझे सम्राद्‌ सेल्यूकसकी कन्या 
नहीं चाहिए । ( छायाको छातीसे लगाकर ? यही मेरी पुत्रवधू है! 

चाणक्य -- किन्तु मुरा, यह चाणक्यकी मन्त्रणा है । 

मुरा--किन्तु यह बेचारी |-- 

चाणक्य--राज्यके कल्याणके निमित्त छाया निश्चय ही अपने 
तुच्छ स्वार्थको बलि दे सकती है । ( प्रस्थान ) 

मुरा--छाया !-- यह क्या ! मुख राखके सेमान सफेद हो गया, 
ज्योतिहीन आँखें स्थिर हो रहीं । खुले हुए ओठांमें अव्यक्त वेदना 
भर गई । निश्चल पत्थरकी भूर्तिके समान खड़ी हो, मेरी अभा- 
गिनी बेटी ! 38 








ट्य्य ] चतुर्थ अंक १२७ 

छाया--तुच्छ |---तुच्छ स्वार्थ ! तुम क्या जानों ब्राह्मण ! नहीं, 
पुरुषके निकट नारीके सुख-दुःख, यहाँ तक कि नारीका जीवन भी 
तुच्छ है। ईश्वर !--यह क्या किया ? एक साथ ही प्रेम और मृत्यु, 
आशा और निराशा, स्वर्ग और नरक। एथ्वी चक्कर खाती है। 
आकाशम एक-एक नक्षत्र सूय्यकी भाँति जल-जलकर बुझ रहा है । 
एक यशोगाथा मृदंगकी तारूपर उठकर दीघे श्वासमें मिली जा रही 
है। यह ! यह | ६ ऊपरको ताकती रह गई । ) 


। 





पचम अक 
-०७%७०*९%०- 
प्रथम दृश्य 
स्थान--नन्दका पूर्वेकथित प्रमोदोद्यान 
समय--रात्रि 
[ सेल्यूकस और हेलेन ] 
सेल्यूकस---असभ्य चन्द्रगुप्तते साथ यूनानके सम्राट्की कन्याका 
विवाह ! मैं इस हेय संधिको करके मुक्ति मोल नहीं लेना चाहता। 
में ऐसा नहीं करूँगा ।--कभी नहीं। 
हेलेन--पिताजी, अब और दर्ष शोभा नहीं पाता। अपमानकी 
हद हो चुकी। अब भी सिर ऊँचा किये हो ! छज्जा नहीं आती ! 
सेल्यूकल--आक्रमण किया था, विफल हो गया। इसमें छुज्ा 
काहेकी ! 
हेलेन--किसने आक्रमण करनेको कहा था? और चन्द्रगुप्तन 
आपका क्या अपराध किया था? यूनानियोंके साथ उन्होंने स्वयं 
प्रयन करके विवाद मोल नहीं लिया था । वे विना विरोधके 
सिन्धुके दूसरी ओर राज्य करते थे। आप इसको भी न सह सके। 
मैंने तो पडले ही मना किया था| अच्छा हुआ। 
सेल्यूकस--माछ्म होता है कि तुम विजातियोंकी जीतसे प्रसन्न 


हो रही हो । 


। 


। 


दृश्य ] पश्चम अंक १२०, 


हेलेन--क्यों न होऊँगी ! यूनान हारा है, परन्तु धर्मकी तो जीत 
हुई है ।--पिताजी, जो एक प्रतिष्ठित राज्यकी शान्तिको भंग करने 
जाता है, वह चाहे बाहरका शत्रु हो, चाहे उसी राज्यकी प्रजा हो, 
वह महापातकी है । सैंकड़ों माताओंको पुत्रहीन कर देना, बालिका- 
ओंको पिताहीन कर देना, सती नारियोंको पतिहीन कर देना, 


' देशमरमं घोर भय फैला देना--और यह सब केवल एक विजय- 


गौखबके लिए, एक उद्दाम प्रवृत्तिकी ताड़नासे, केवल एक ख़यालके 
लिए--इससे भी बढ़कर कया कोई महापाप हो सकता है ! 

सेल्यूकस--तो मैं वही पापी हूँ । 

हेलेन--और उसका फल भोग रहे हो । 

सेल्यूकस---युद्धमें हार-जीत होती ही है। इस बार हार हो गई है। 
अबकी बार यदि छुटकारा पार्क तो-- 

हेलेन--विजयी असभ्य जातिके छोगोकी दयापर निर्भर रहकर £ 
कहाँ गई वह आपकी प्रतिज्ञा कि-या तो जय होगी या मृत्यु ? छज्जा 
नहीं आती आपको ?-ऊँ: कैसा अधःपतन है ! 

सेल्यूकस--हेलेन तुम्हारे मुखसे ऐसी बातें! यह मेरी दुगतिकी 
पराकाष्ठा है! इससे अधिक और क्या हो सकता है |-जब कि 
अपनी ही कन्या-- जिस मातृहीना बालिकाको छातीपर सुझाकर और 
अपने हाथों खिला-पिछाकर इतना बड़ा किया है---इस विजय-यात्रार्मे 
सब कुछ छोड़कर आ रहा हैँ, केवछक उसे छोड़कर न आ सका-- 


आज वही कन्या--ओरे यह भाग्यका फेर है ! ( काम्पित स्वससे ) 


यह पराजयका दुःख मेरे हृदयमें उतना दुःख नहीं देता बेटी, जितना 
-( मुँह नीचा कर लेता है। ) 
हेलेन--ना पिताजी, मुझसे अपराध हुआ । क्षमा कीजिए । 
चण ९, 


१३० चन्द्रगुप्त .... [ प्रथम 
सेल्यूकस--नहीं हेलेन अपराध मेरा ही है मुझे क्षमा कर दे । 
हेलेन--नहीं पिताजी, अपराध मेरा ही है। किन्तु बड़े अभिमानसे 
बड़ी आगते जल-भुनकर में यह बात कहती हूँ । यह पृत्रके प्रति 
माताका क्रोध है। यह तिक्त हालहरू, अनन्त सुधा-समुद्रको मथनेसे, 
निकला है । नहीं पिताजी, आप छुटकारा पाइए और छुटकारा पाकर 
यूनानके इस अपमानका बदला चुकाइए । में आपको मुक्त करूँगी, 
में चन्द्रगुप्वके साथ विवाह करूँगी । 
6५. सैल्यूकस-- नहीं बेटी, मैं अपने छुटकारेके लिए यह मूल्य नहीं 
दूँगा । 
[ चन्द्रगुप्तका प्रवेश ] 

चन्द्रगुप्त--नहीं, वीरवर, मूल्य देनेकी आवश्यकता नहीं है। 
यूनान-सम्राट्‌ , आप मुक्त हैं मैंने आपको छोड़ दिया ।--इच्छा हो तो 
फिर मगध देशपर आक्रमण करिएगा, चन्द्रगुप्त उसके लिए तैय्यार 
रहेगा ।-जाइए वीरवर, जाइए । जाओ राजकन्या, आवब लोग मुक्त 
हैं ।-रक्षकगण ! 

सेल्यूकस--यह क्‍या ! 

चन्द्रगुत--सम्राट्‌ , हिन्दू जाति बबेर असभ्य नहीं । वह भुस्किदर 
शाहकी राजा पुरुके प्रति दिखाई हुई सुजनताका उत्तर देना जानती 
है । अपने देशको चले जाइए । वीरबर, आप मुक्त हैं। रक्षकगण ! 

[ रक्षकगणोंका प्रवेश । ] 
चन्द्रगुप्त--ये मुक्त हैं, इन्हे छोड़ दो । अच्छा तो सम्राट, में जाता हैं। 
( प्रस्थानके लिए उद्यत ) 

सेल्यु--( आश्चर्यसे ) भारत-सम्राट चन्द्रगुत्त, तुम महान्‌ पुरुष 

हो । एक दिन तुमने मेरी प्राणरक्षा की थी, मैं उसको भूछा नहीं 


द्श्य ] पश्चम अंक श्३र्‌ 


हूँ। आज तुमने विना किसी शर्तके हम छोगोंकों मुक्त कर दिया, 
यह भी मैं न भूलँगा । भारतसम्राट्‌ , में प्रास्तावेक सन्धिकी सब 
शर्तोंसि सम्मत हूँ । मेंने जिस साम्राज्य-खण्डकों छोड़ दिया है, यदि 


| कर सकूँगा तो उसे बाहु-बलसे फिर जय करूँगा, परन्तु तुमको में 


अपनी कन्या नहीं दे सकता । क्योंकि तुम हिन्दू हो । 

हेढेन--हिन्दू भी तो मनुष्य हैं । 

सेल्यू ०--हेलेन |---( विस्मयसे हेलेनकी ओर देखेने लगता है, हेलेन 
सिर झुका लेती है । ) 

चन्द्रगुप्त--राजकन्या, समझ गया, में अपने इस महत्‌ सम्मानको 
पर झुकाकर ग्रहण करता हूँ । ( सल्यूकसके प्रति ) किन्तु वीरबर, में 
यह भिक्षा अहण करनेमें असमथ हूँ । में मुक्तकण्ठसे स्वीकार करता 
हैं के में आपकी कन्याके प्रेममें मुग्ध हूँ । और यह आजसे नहीं 
जिप्त दिन्न मेंने अपने केशोर ओर योवनकी संधिमें, सिन्धुनदके तट- 


पर, निदाघके समुज्ज्वल संध्यालोकर्म इस शान्त मुखच्छविका देखा था, 






उसी दिनसे, इस मुखने मेरे समस्त ध्यानपर अधिकार कर लिया है 
और कल्पनाको तार-स्वरमें बाँध दिया है । मेरे यौवनका वह स्वप्न 
किसी समय सफल होगा और मेरी मानसिक प्रतिमा कभी मूर्तिमती 
शेकर मेरे सन्‍्मुख खड़ी होंगी, ऐसी दुराशा मैंने कभी नहीं की थी। 
आज वह गौरव, आज वह उत्सव, वह स्वर्ग मेरी सुट्ठीमं आकर भी 
ः कठिन स्पशसे खिसक गया ।--नहीं सम्राट्‌ , मेर॑ बन्धुवर चन्द्र- 


। तु मृ्ुके समय अपनी भगिनी छायाको मुझे समर्पण कर गये हैं 


यह उनका अंतिम कालरका अनुरोध था। में निरुपाय हूँ। भारत- 


| वषेकी भावी साम्राज्ञी मख्यराज-दुहिता छाया होगी । 


१३२ चन्द्रगुप्त [ प्रथम 
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| सहसा छायाका प्रवेश ] 

छाया---यह महाराजकी अनुकम्पा है | किन्तु छाया इस अनुगह- 
दत्त सम्मानकी भिखारिणी नहीं है। भारत-सम्राटकी योग्य महिषी-- 
यही यूनान-सम्राटकी कन्या--हेलेन है । ( हेलनके प्रति ) बाहिन, तुम 
बड़ी सौभाग्यवती हो, क्योंकि महाराज चन्द्रगुप्त तुम्हारे अनुरागी हैं । 
में स्वच्छन्द मनसे अपने हृदयकी निधि--अपने सर्वस्वको तुम्हें दान 
करती हूँ । ठछो बहन, ( ल्ड्खड़ाते हुए पैरोंसे हेलेनके पास जाती है और 
उसका हाथ पकड़कर स्थिरमूर्ति चन्द्रगुतके हाथमें देकर कहती है--) 
इस अमूल्य रत्नको अपने वक्षःस्थलमें धारण करो--यह मेरे लिए. 
सबसे अधिक गौरवका मुहूर्त है |--किन्त॒ बहिन, यदि तुम यह जान 
पातीं कि कितना मूल्य देकर मैंने यह गौरव मोल लिया है, तो ! 
( आँखोको कपड़ेसे मूँदकर जल्‍्दीसे श्रस्थान ) 

चन्द्रगुप्त---(स्वमसे जगे हुए मनुष्यकी भाँति अध स्वगत) नहीं, नहीं, 
यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। चन्द्रकेतु (--नहीं, 
नहीं ।--सम्राट्‌ू , आप छोग मुक्त हैं 

( चन्द्रगुत चिन्तित भावसे चले जात ह ' 

सेल्यू०--हेलेन, यह सब क्या हुआ १ 

हेलेन--कुछ समझमें नहीं आया । 

सेल्यू०---तुम चन्द्रगुप्तके साथ व्याहू करोगी ? 

हेलेन--हाँ पिता ।--अनुमति दीजिए ? 

सेल्यू ०---अनुमंति दूँगा । परन्तु यह तो कभी स्वप्नमें भी नहीं 
सोचा था । ( चिन्तित भावसे चला जाता है। ) 

हेलेन--आप कैसे;जान सकेंगे पिता, के मैं यह विवाह क्यों करना 
चाहती हूँ? इतने तर्क-वितकों और अनुनय-विनयोंसे जो साधन 
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नहीं कर सकी हूँ, वही इस विवाहद्वारा साधन करूँगी |--क्या प्रेम 
नहीं कर सकूँगी ? यह शौर्य--ये करुणाद्द् नेत्र,--यह महत्‌ हृदय 
: क्या इतना सब होनेपर भी प्रेम न कर सकूँगी? एण्टीगोनस !--मुझे 
क्षमा करो |--हे ईश्वर ! हृदयमें बल दो । ( प्रस्थान ) 


कक पी शक 


द्वितीय दृश्य 
स्थान---चाणक्यका घर 
समय--प्रभात 
[ चाणक्य अकेले हैं । ] 


चाणक्य---एक समुद्र है जिसमें न तो तरंगें हैं, न शब्द होता , 


है और न उसका कोई अन्त है। जहाँ तक आँख जाती है, वहोँ तक 
गृटुकी भाँति स्थिर दिखाई पड़ता है । ( धीरे धीरे टहलने लगते हैं और 


फिर एक दी निःश्वास छेकर कहते हैं--) क्षमता स्नेहके अभावकों पूरा | 


नहीं कर सकती । हृदयकी संचित आकांक्षा गैरिक निम्नावकी भाँति 


प्रकट होती और फिर भस्म होकर बिखर जाती है । स्नेहका स्रोत 
हृदयकी सबसे गहरी तहसे उठता है और मस्तिष्ककी तीत्र ज्वालाकी 
आँचसे भाष होकर उड़ जाता है । ( फिर स्थिर दृष्टि बहुत दूरीपर प्रका- 
शित भैदानकी ओर देखकर कहते हईैं--2---यह सुन्दर प्रभात, यह गहरी 
नींलिमा,--एक दिन था--कौन है ? 
[ पहेरवालेसे घिंरे हुए. कात्यायनका प्रवेश ] 

चाणक्य---अरे आप आ गये ? आओ भाई ! 

कात्यायन--इस समय व्यंग्य करनेसे क्या प्रयोजन है चाणक्य--- 

तुम्हारा कैदी हूँ |! अपराध किया है ।--सजा दो । 
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चाणक्य--बन्धन खोल दो प्रहरी ! ( पहरेदार बंधन खोल देता है । ) 
चाणक्य---छो, अब तो तुम हमारे केदी नहीं रहे ? अब हम और 
तुम दोनों एकसे हैं | अब हममें और तुममें कोई भेद नहीं है। 
कात्यायन--भेद कैसे नहीं है ? मेरे चारो ओर हथियारबन्द पहरे- 
दार हैं और तुम स्वतन्त्र बैठे हो । 
चाणक्य---तुम छोग बाहर चले जाओ | 
( पहरेदार बाहर चले जाते हैं। ) 
चाणक्य--अब तो हम लछोगोंमें कोई भेद नहीं है भाई ? 
कात्यायन-- भेद नहीं है ! तुम्हारे एक इशारेसे इसी घड़ी मेरे जीव- 
नका शेष मुह हो सकता है । में कैदी हँ--और तुम एक विशाल 
साम्राज्यके सवेमय कर्त्ता-पत्तो हो। 
चाणक्य---यह छुरा छो । इसे मेरे वक्षःस्थलमं पूरा भोंक दो और 
अपने मंत्रित्वके रास्तेको साफ कर डालो | ( छुरा देते हें। ) 
कात्यायन---तुम्हारा अभिप्राय क्या है चाणक्य £ 
चाणक्य---मैंने साम्राज्यके जंगलको साफ कर दिया है। एक ऊसर 
भूमिको उर्बर क्षेत्रम परिणत कर दिया है--जो तुमसे न हो सका था। 
इस विशाल साम्राज्यमें एक त्रस्त शान्ति विराज रही है । बाहर शत्रु- 
गण त्रस्त हैं | राजपथके समीप पथिक सम्पत्ति रखकर निर्मय होकर 
सो सकता है। किन्तु यह विराट्‌ शान्ति पर्वतकी नाई ख्र, निष्प्राण 
है । नहीं, में इसे सजीव नहीं कर सका। शायद तुम कर सको |-: 
मंत्रित्व चाहते हो, तो उसे छोड़े देता हूँ । 
कात्यायन---तुम बड़े कूट हो । तुम्हारी अभिसन्धिकी थाह पाना 
मेरे लिए असाध्य है।. - 
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चाणक्य--मैं, चाणक्य, जनेऊ छूकर कहता हूँ और इसी घड़ी 
मंत्रित्व छोड़ता हूँ, यदि तुम उसे चाहते हो तो । तुम मूर्ख हो, किन्तु 
तुम्हारे हृदय है | तुम उसे कर सकोगे, जो मैं नहीं कर सका । 

कात्यायन---यह क्या ! ब्राह्मणके प्रभुवको क्षमताके शिखरतक 
पहुँचाकर--- 

चाणक्य--सब अम है ! हृदयकों भूखा रखकर शासन नहीं किया 
जा सकता है मैंने जान लिया है कि मेरे कठोर शासनमे जो क्षमता 
स्वप्नके महलकी नाई आकाश-स्पर्शी हो रही है, वह स्वप्नके प्रासा- 
दके ही समान आकाशमें लीन हो जायगी । यह घर नहीं है, यह 
ईंटोंका पजाबा है। ये वृक्ष नहीं हैं, केवल सूखे कार्ठोके ढेर हैं। ब्राह्म- 
णकी निर्जीव क्षमताको फिर मंत्र-बलसे गढ़कर खड़ी कर दे सकता हूँ, 
किन्तु ब्राह्मणके ब्राह्मणलवको नहीं लौटा छा सकता । शूद्धको छारू 
लाल अँखे दिखला करके भयभीत कर सकता हूँ, किन्तु उसके हृद- 
यमें भक्तिका सोता नहीं बहा सकता ।--राक्षसी, मुझे कहाँ ले आई 
है ? मैंने क्या किया ! क्या किया ! 

कात्यायन--क्या किया ? 

चाणक्य--यह बौद्धधर्मकी बाढ़ आ रही है |--मैं दूर भविष्य- 
तूमं क्या देखता हूँ, जानते हो ? 

कात्यायन--क्या ? 

चाणक्य---इस साम्राज्यका पुनः खण्ड-खण्ड होना और उसके 
ऊपर प्रेतोंका भैरव नृत्य देखता हूँ । तदनन्तर एक महाशाक्ती आकर 
इस गलित शवके ऊपर अपनी जादूकी लकड़ी घुमावेगी और उस 
बिखरे हुए खण्ड-खण्ड मांस-पिंडको एक करके नृतन शक्तिसे संजीवित 
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करेगी तथा अपने न्याय-शासनसे ब्राह्मण और शूद्रको जोतकर समभूमि 
कर देगी ।--छो, इस मंत्रित्वको ग्रहण करो । 

कात्यायन--यह किस मूल्यपर बिकता है ? 

चाणक्य--केवल तुम्हारा बन्धुत्व चाहता हूँ और कुछ नहीं । 

कात्यायन--अच्छा अभिनय करते हो ! 

चाणक्य --विश्वास करो भाई, यह अभिनय नहीं कर रहा हूँ । 
आज में बहुत ही दीन हूँ । चाणक्य कूट, कौशली और विचक्षण है। 
चाणक्यने भारतवर्षमें विविध जातियोंके समवायसे एक महा संगीतकी 
रचना की है। यदि आकाशमें कोई ईश्वर है, तो वह अवश्य ही मेरी 
इस महा संष्टिकों मुग्ध दृष्टिसे निरीक्षण कर रहा है! सब किया मैंने, 
किन्तु उसमें प्राण-प्रतिष्ठा न कर सका । और कर भी कैसे सकता ! बाहर 
तुम मेरी इस अद्भुत बुद्धिको देख रहे हो; परन्तु मेरे हृदयको चीरके 
देखो भाई, यह एक मरुभूमि हो रहा है |--इसमें एक कण भी 
कारुण्य, स्नेह और विश्वासका नहीं है ! साँस नहीं है, इस खालको 
रखकर क्या करूँ? चीर-फाडकर फेंक देता हूँ। ( अपनी छाती पीने 
लगता है। ) 

कात्यायन--आश्चर्य है ! चाणक्य तुम और अधीर ! यह दुर्दम 
तेज, यह अटल प्रतिज्ञा, यह तीक्ष्णबुद्धि--- | 

चाणक्य--बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि ! सुनते सुनते बाहिरा हो गया हूँ । 
राह, घाट, वाट, संसार भरमें एक यही बात सुन पड़ती है कि चाण- 
क्यकी कैसी बुद्धि है! सारा संसार विना पछक मारे विस्मयसे मेरी 
ओर देख रहा है,-जैसे छोग किसी बिभीषिकाको या धृमकेतुको देखते 
हैं ! इस बुद्धिका मैं आज तक देववाणीकी भाँति अनुसरण करता आया 
हूँ । पर यह वर नहीं, मेरे लिए अमिशाप है। इस समय वह फिरकर 
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खड़ी हो गई है, और मैंने उसका मुँह देख पाया है; वह सजीव मूर्ति 
नहीं है, निर्जीव ठठरी है । वह इतने दिनोंतक मुझे चलाये लिये जा 
रही थी--पर अब भगाती है--बड़ी भयंकर है ! ( कांप उठता है।) 

कात्यायन---तुम क्या पागल हो गये हो चाणक्य ! 

चाणक्य--( कुछ देर चुप रहकर ) कैसा सुन्दर प्रातःकाल है। 
पृथ्वी विवाहके लिए तैयार हुई कन्याकी ऐसी सजी हुई है । उसके 
मुखपर सूर्य्यकी सुनहरी किरण ईश्वरके आशीवार्दकी भाँति आकर 
पड़ रही हैं । और केवल मैं ही द्वारपर मिक्षुकके समान खड़ा हुआ 
उसे देख रहा हूँ । 

कात्यायन---चः!णक्य ! चाणक्य ! 

चाणक्य---यह सुन्दर हास्यमय जगत्‌--और म इसका कोई भी 
नहीं हूँ ! एक मैं ही इस असीम सौन्दर्य-राज्यसे निकाला हुआ हूँ! 
संसारमें अमृत-समुद्रका ज्वार आ रहा है और मं पंगुके समान तापित 
तृषित हृदयसे किनारेपर पड़ा हुआ छटपटा रहा हूँ---तपोवनकी 
भूमिमें शूकरके समान तहैयाकी काचमें छोट रहा हूँ । 

कात्यायन---आश्वर्य्य | ऐसा कभी नहीं देखा था। 

चाणक्य---तो भी एक दिन था--- 

( दूरसे गाना सुन पड़ता है। ) 

चाणक्य--तो भी एक दिन था, जब संसार मेरे निकट उत्सव- 
मंदिरके समान माल्म होता था, पृथथ्वाके ऊपरसे सौन्दर्य्य-समुद्र 
उच्छुसित होकर बहा जाता था और आकाश इंद्र-धनुषके रंगोंसे रँगा 
हुआ जान पड़ता था । इसके बाद----.._ (संगीत समीप होता है। ) 

चाणक्य---_( कान लूगाकर सुनकर ) वही स्वर, वही आवाजु--- 
कात्यायन ! भाई ! जरा उसे बुला तो छलाओ। । 
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कात्यायन--किसको ! 
चाणक्य--उस मिक्षुकको और भिश्लुककी लड़कीको | 
कात्यायन---यह क्या | क्‍या तुम--- 
चाणक्य---( अनुनयसहित ) जाओ भाई---( कात्यायन जाता है । ) 
चाणक्य--ऐसा क्यों होता है! इस बालिकाके स्व॒रको ुनकर 
ऐसा क्यों होता है ! ( पसीना पोंछ लेता है । ) 
[ गाते गाते मिक्षुक और मिक्षुककी छड़कीका प्रवेश | 
साथमें कात्यायन । ] 
विहाग । 
सुनें यह केसा प्रिय संगीत । 
महा सिन्धुके उस तटसे ज्यों आता इचर भ्रनीत ॥ सुनें० ॥ 
कातर-हृद्य मधुर तानोंसे कीन पुकारे आज। 
“आजा, आजा, अरे चला आ, मेरे पाल विराज।?॥ १ ॥ 
कद्दता है--“ आ, जल्द चला आ, दौड़ा हुआ अजान। 
स॒त्यु-जराका भय न यहाँ है, मेरा कहना मान ॥ २॥ 
सदा स्निग्ध मधुमास यहाँ है, रहती सदा बहार। 
गीति-गन्धसे भरी हवा भी, चलती है इस पार ॥३॥ 
बोझ -भूतका क्यों लादे है ? जैसे पशु अज्ञान। 
क्यों बेगार भुगत भूतोंकी, मरे द्ुथा नादान ? ४॥ 
देख सुधा-सागर वह उमड़े पाकर चन्द्र-प्रकाश। 
फेंक भूतका बोझ, इधर आ लड़के, मेरे पास॥५॥ 
अरे मूढ़, ओ अंध, चेत क्‍यों करे न तू मतिमंद्‌। 
क्यों कारागृहके भीतर यो पड़ा हुआ है बन्द ॥६॥ 
है परमानैद यद्दी जो मेरी करे चाद्द हो दास | 
क्यों प्रवासमें घरके लड़के, पड़ा गेरके पास ” ॥ ७॥ 
कात्यायन--ऐसा दाशनिक भिक्षुक तो अब तक कभी देखा ही 
नहीं था । “तत्पुरुष: समानाधिकरणपद: कर्मघारयः””---अर्थात्‌ वही 
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एक पुरुष प्रकृतिके सद्धित समगुणान्व्रित होनेपर-अथौत्‌ जीव-भावसे 
जन्मग्रहण करनेपर, कर्म धारण करता है और इसी लिए कर्मफल 
भोग करता है। ओह ! माछ्म होता है भिखारी, तुमने पाणिनि 
अवश्य पढ़ा है। 

मिक्षुक--नहीं बाबा । 

कात्या ०--किन्तु तुम्हारे गानेके प्रत्येक पद्म पाणिनि विराजमान 
है । यह सब गाना तुमने सीखा किससे ? 

भिक्षुक-- बाबा, एक ब्राह्मणसे । 

कात्यायन--सो तो सीखोहींगे, और कौन सिखायगा ! 

चाणक्य---- बालिकाके प्रति ) इधर तो आ बेटी ! ( बालिका 
दौड़कर चाणक्यके पास आ जाती है। ) 

चाणक्य--- उसके सिरपर हाथ फेरते फेरते ) मुख बिलकुल वैसा ही 
है । दोनों आँखें भी वैसी ही हैं । बिलकुल ही वैसीं-परन्तु-अच्छा 
भिखारी, तुमसे एक बात पूछते हैं | सच कहो, यह तुम्हारी ही 
लड़की है ! 

मभिक्षुक--मेरी तो है ही, नहीं तो और किसकी है ? 

चाणक्य--सच कहो । तुमको बहुतसा धन दूँगा । सच कहो। 

मिक्षुक---नहीं बाबा, यह मेरी लड़की नहीं है । मैंने इस 
माणिक्यको मागमें पड़ा पाया था । तमीसे इसको अपनी निजकी 
कन्याकी भाँति पाला है। 

चाणक्य---( आग्रहसद्वित ) तो यह तुम्हारी लड़की नहीं है? 

मिक्षुक---नहीं बाबा, पड़ी हुईं पाई थी । 

चाणक्य--कहाँ पाई थी! 
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मिक्षुक--भगवानने दी है । यदि ऐसा न होता, तो इस अंधे 
बूढ़ेको हाथ पकड़कर कौन लिए लिए फिरता! नहीं जानता कि 
किस पृण्यके फलसे मेंने इस बेटीको पाया है | डकैती करके खाता ,ै, 
था, उस पापसे मेरी दोनों आँखें फूट गई हैं । 

चाणक्य---( और अधिक आग्रहसे ) तो तुम डॉकू थे ? अब उस 
व्यवसायको तुमने छोड़ दिया है! 

मिक्षुक--छोड़ न देता, तो क्या करता बाबा! किसकी गर्दन- 
पर दस सिर हैं, जो चन्द्रगुप्तके राज्यमें डकैती कर सके ? 

चाणक्य---इस लड़कीको कहाँ पाया था ? 

मिक्षुक---अवन्तीपुरमें बाबा ! ७१०१९ ११ अन्सोपुर पतन रू 

चाणक्य---( उत्तेजित भावसे ) अवन्तीपुरमें ? किस स्थानपर ? 

मिक्षुक--मा्गमें । 

चाणक्य--नहीं । एक त्राह्मणके घरसे चुरा कर छाये थे ? सच 
कहो ।--डरो मत । चुरा कर छाये थे ! 

मभिक्षुक---नहीं, बाबा ! 

चाणक्य--मार डाहँगा--नहीं तो सच सच बता दे। डकैती 
करके लाया था 

मिक्षुक--हाँ, बाबा ! 

चाणक्य--नदीके किनारेवाले घरसे ? 

मिक्षुक--जी हाँ । 

चाणक्य---( छृदयकों दबाकर ) हृदय उछल मत, पेय रख।--.. 
उस समय इसकी उमर कितनी थी! 

मिक्षुक---डउस समय यह तीन या चार बरसकी होगी बाबा ! 

चाणक्य---इसका नाम क्या था £ 
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मिक्षुक--आरत्तिरे । 

चाणक्य--आत्रेयी ! सुनते हो कात्यायन, इसका नाम था 
आत्रेयी ।---इसके बापका क्‍या नाम था ? 

मिक्षुक---चाणक्य । 

चाणक्य---( एकदम उछलकर उच्च स्वस्स ) डाकू |---नहीं, तुमको 
नहीं मारूँगा । तुम्हारा बाल भी बाँका न होगा । डरो मत। कात्या- 
यन---नहीं, सिपाही ! 


[ सिपाहियोंका प्रवेश ] 
चाणक्य---नहीं, जाओ ।--मिक्षुक, मैं ही वह ब्राह्मण हूँ और 
यह कन्या मेरी है। ( सिपाहियोंका प्रस्थान । ) 
मिक्षुक--मेरी छड़कीको मत छीनो बाबा ! यह मुझ अंधेकी 
लकड़ी है ।--मुझे खाने तकको नहीं मिलेगा । 
चाणक्य---तुम्हें एक जागीर दे दूँगा । डाकू तुमने मुझे पथका 
भिखारी बना दिया था । आज तुमने मुझे सम्राट्‌ बना दिया। तुमने 
मुझे नरकमं पटककर फिर स्वर्गपर चढ़ा दिया। मैं तुम्हें मारकर 
तुम्हारी मूर्ति स्थापित करके पूजा करूँगा । नहीं नहीं--यह क्‍या ! 
यह आनन्द है या दुःख ?---अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे यह 
मादम हो कि में जीता हूँ । ( दँसते हैं। ) 
कात्यायन---चाणक्य ! चाणक्य ! 
चाणक्य--कात्यायन, तुम नाड़ी देखना जानते हो ? जरा देखो 
तो । ( हाथ बढ़ा देता है। ) मैं जीता हूँ या नहीं, बताओ तो । यह हह- 
लोक है या परलोक !---यह स्वप्न है या सत्य ? यह प्रकाशका उच्छास 
या अंधकारकी बाढ़ ? यह सष्टिका संगीत है अथवा प्रछयका कछोल ?-- 
देखो तो !-नहीं तो यह क्या संभव था कि इतने दिनों बाद मेरी कन्या- 
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भारतके शासन-कर्त्ताकी कन्या --डसीके द्वारपर भीख माँगने आये ? 
--कीत्यायन |! कात्यायन |---( रोने छूगता हैं । ) 

कात्यायन--चाणक्य, शान्त होओ | 

चाणक्य--नहीं यह सम्भव नहीं है | यह सब छल है, प्रतारणा 
है, षड़यन्त्र है । कात्यायन, यह तुम्हारा ही पड़यन्त्र है ।--पर नहीं, 
यह वहीं मुख है, वे ही आँखें हैं । आत्रेयी --बेटी मेरी ! इतने दिन 
इस बूढ़ेकी भूलाये रही ! अरी पाषाणहृदया बेटी, तू इतने दिन कहाँ 
रही | ( कन्यका छातीसे चिपटा लेता है )--कात्यायन, सुनो, कुंजवरनम 
सामगान उठ रहा है, उठ रहा है न ? देखो, यद नदी आनन्दके मोरे 
रोमाश्वित हो उठी है । आकाशसे एक खिग्ध-सौरभ-हिल्लोल बही आ 
रही है ! मेरा शरीर अवसन्न हुआ आता है ! मुझे मेरी कुटीमें पहुँचा 
दो कात्यायन ! ( सब जाते हैं । ) 


तृतीय दृश्य 
स्थान--मलयराजका राजमहल । 
समय--उज्ज्वल प्रभात 
[ मलयराज कर्मचारी और मगध-राजदूत ] 


कम्मचारी--हमारा मलूयराज भारत साम्राज्यके अन्तर्भूत होने 
पर भी स्वाधीन है । सम्राट्‌ यहाँके शासनमें किसी प्रकारका भी हस्त- 
क्षेप नहीं करते हैं। 

दूत--यह राजकन्या ही कया इस राज्यका शासन करती हैं ! 

कर््मचारी-- हाँ, राजकन्याने अपने आताकी मृत्युके अनन्तर 
शासनका भार अपने ही हाथमें ले लिया है। 

दूत--क्या इनका अभी विवाह नहीं हुआ है ! 
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कर्मचारी --नहीं । 

दूत--क्या ये विवाह करेंगी ही नहीं ? 

कर्म्मचारी --यह में कह नहीं सकता । वे निर्जनमं अकेली रहती 
हैं. और राजकार्य्यके सिवाय और किसी विषयमें किसीसे बातचीत 
नहीं करतीं । 

दूत--सम्राटकी भी यही दशा है। परन्तु अब उनका विवाह 
होनेवाला है । 

करम्मचारी--आश्चर्य है ।--यह देखो राज्ञी आ रही हैं ! 

( दोनों अदबसे हटकर खड़े हो जाते हें । राज्ञी छाया प्रवेश 
करती हैं | कर्मचारी अभिवादन करता है। ) 

दूत--राज्ञीकी जय हो । 

छाया--आप मुझसे साक्षात्‌ करना चाहते थे ? 

दूत--( कुछ मस्तक झकाकर ) हाँ राज्ञी ! 


छाया--कक्‍यों ? 

दृत--मैं मगधसे निमंत्रण-पत्र छेकर आया हूँ । ( पत्र देता है। ) 

छाया--- कॉपते हुए द्वाथसे पत्र खोलते खोलते ) सब कुशल तो 
हैन! 

दृत--हाँ राज्ञी-- 

छाया----. पत्र पढ़ते पढ़ते विचिलित हो जाती है और पत्रको दूर फेंक- 
कर कहती है-- ) भारत-सञआ्ाज्ञीका अनुरोध |--कौन है वह सम्राज्ञी ? 
( फिर अपनेको सैंभालकर गंभीर स्वरसे कहती हैं-- ) नहीं, में जाऊँगी। 
( मंत्रीसे ) मंत्री, राजभाण्डारमं जितने मूल्यवान्‌ रत्न हैं, उन सबको 
संग्रह करके एक हार बनवाओ । सुनारको बुलठओ। 

कर्म्मचारी--जो आज्ञा । 
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छाया--और परसों प्रातःकाल मेरी मगध-यात्राका प्रबन्ध करो। 

कर्म्मचारी--जो आज्ञा । 

छाया--इनको विश्रामागारमें ले जाओ । 

( कर्मचारी और दूतका प्रस्थान । 

छाया---( सहसा उस पत्रकों उठा लेती है और उसको बार बार चुम्बन 
करती हुई कह्दती है- ) हे मेरे जीवनके आनन्द ! हे मेरे सवेस्व ! तुम 
अब मेरे नहीं रहे |--तुम अब उसके हो गये ! ऐसा क्यों हो गया |-- 
अरे मैं ही उनको अपने हाथसे यूनानकी राजकन्याके हाथमें सौंप 
आई थी, फिर मैं इसको क्‍यों नहीं सहन कर पाती ! हृदय क्यों 
फट रहा है ! प्रथ्वी शूत्य क्यों जान पड़ती है !--चन्द्रगुप्त ! चन्द्रगुप्त ! 
---नहीं, छाया ! तुम राज्ञी हो। दृढ़ होओ। निर्मम भावसे अपनी 
प्रवत्तिका गला घोंट दो । छोहेके ढकनसे इस उठती हुई तप्त बाष्पको 
रोक दो । किस लिए इतना दुःख ?--क्या इतना भी नहीं सह सकूँगी ? 
---नहीं,-- इस प्रेमको दमन करूँगी। उनके सुखमें ही सुखी होऊँगी । 
काहेका दुःख है ! हे प्रियतम, तुम सुखी होओ और यही मेरे 


जीवनकी साधना होवे । ( गाते गाते जाती है। ) 
गजुल कव्वाली | 

बिथाएँ सब सहूँगी में, करो तुम भोग खुख सारे, 
हँसो तुम खुखमें, में रोऊँ तुम्हारे दी लिए प्यारे ॥ 
रहे! तुम चेनले सोते, सदा खुख-स्वप्त तुम देखो। 
अधोमुख बैठ सिरहाने, जगूँ में मित्र, मन मारे |॥ 
तुम्हारे शत मनोरथर्में, तुम्दारे प्रिय किरण-पथमे | 
खड़ी हूँगी न में, करुणा तुम्हारी माँगने प्यारे ॥ 
रहो तुम खुखमें, बस में ओर कुछ चाहूँ नहीं मनमें। 
अनाद्र भी सहूँगी, दूर रह अनुरागके मारे ॥ 


ल्‍ जे 


द्श्य ] पशञश्चम अंक श्ड५ 


चतुर्थ दृश्य 
स्थान--सेल्यूकसका खेमा (न गए 
समय-- प्रभात 
[ अकेल्आ सेल्यूकस, दूरमें सैनिकगण ] 
सेल्यूकस---चन्द्रगुप्ते साथ हेलेनका विवाह ! अन्‍्तमें यह भी 
हो गया ! इस नगरमे जो उत्सवका महान्‌ कोछाहर हो रहा है, वह 
मानो यूनानकी लज्जाको विधोषित कर रहा है ।--कहाँ ! हेलेन अब 
भी तो नहीं आईं ! वह उत्सवर्में मत्त हो रही है । अब क्या वह अपने 
पीछेको बिलकुल ही नहीं देखती । उसके लिए भविष्य ही सब कुछ है, 
पिता तो अतीत है। समझमें नहीं आता कि लड़केको शिक्षा देकर 
और कन्याको ब्याह देकर पिता किस सुखके लिए जीता रहता है ! 
लड़की-लड़के तो फिर उसे चाहते नहीं |--पिताका भाग्य भी कितना 
निष्ठुर है ! उसके अगाध स्नेहका कोई प्रतिदान नहीं है ! यह छो, 
हेलेन आ गई ! 
[ हेलेनका प्रवेश ] 
सेल्यू०--हेलेन मैं अबतक तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। 
हेलेन--में स्वयं ही आई हूँ---आपको राजसभामें ले जानेके 
लिए |--चलो पिताजी ! 
सेल्यू ०--नहीं, में नहीं जाऊँगा, इसी लिए मेंने तुम्हें यहाँ बुला 
भेजा था । 
हेलेन--में आपको ले जाऊँगी, इसी लिए आई हूँ 
सेल्यू०--नहीं हेलेन, मैं नहीं जाऊँगा। 
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हेलेन--क्यों पिताजी, अपनी कन्यांके विवाहोत्सव्मं आप न 
जायेंगे ! 

सेल्यू ०--नहीं बेटी, में यहींसे बिदा ले लेता हूँ । 

हेलेन--समझ लिया ।--अच्छा ।--जाना न जाना आपकी 
इच्छापर हैं । मैं जबरदस्ती तो आपको छे नहीं जु सकती । आप मेरे 
बन्दी तो हैं नहीं । 

सेल्यू०--हेलेन, तुम मुझसे अभिमान न करो, रूठो मत । 

हेलेन--नहीं पिताजी, मेरा आपके ऊपर अब ऐसा क्या हक है, 
जो में आपके ऊपर अभिमान करूँ ! जिनके निक्रट मेरा अभिमान या 
रूठना चल सकता था वे--नहीं, उन बातोंको जाने दो--पिताजी, 
तो विदा दीजिए । 

सेल्यू० -- इतनी जल्दी ? एक मुहूत्तेका भी विलंब नहीं सह सकती 
हो ! हायरे मूर्ख पिता ! इतने स्नेह. इतने आदर और इतने यत्नसे पाली 
हुईं कन्या, एक ही दिनमें एकदम अपनासे पराई हो गई--तेरी कोई न 
रही । हेलेन ! मेरी बेटी ! आज मैं तेश कोई नहीं रहा ! किन्तु मैं तेरा 
पिता हूं और जबसे तूने जन्म लिया है, तबसे मैं ही तेरी मा हूँ । 
( आँखें ढक लेता है ।) 

हलेन - पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे अपराध हुआ। पिता ! 
पिता ! यह क्‍या ! आपकी आँखोंमें जल ! यह तो में नहीं देख सकती। 
पिता ! मुझे क्षमा करो । यही अंतिम बार क्षमा माँगती हूँ और फिर 
कभी क्षमा नहीं चाहूँगी £ ( घुटन टेक देती है। ) 

सेल्यू०--उठो बेटी ! ( द्वथ पकड़कर उठाता है और ऊपरको देखकर 
कह्दता है-- ) तेरा कोई अपराध नहीं । अपराध मेरा है । पिताकी 
गंभीर वेदनाकों तू कैसे समझ सकती है ! जिस समय मुखसे स्पष्ट 
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बात भी नहीं निकलती थी, उस समयसे हाथों-हाथ पाली हुई 
कन्याको एकबारगी चिर जन्मके लिए बिदा कर देनेसे जो दुःख होता 
है, वह तू कैसे समझ सकेगी ! पुत्र और कन्यायें यदि एक बार भी 
स्नेहसे पिताकी ओर नहीं देखती हैं, तो यह स्वाभाविक ही है। 
उनका इसमें अपराध ही क्या है !---प्थ्वीका नियम ही यह है। 
अपराध हमारा है, जो इस नियमको जानते हुए भी अपने अगाघ 
खेहके प्रतिदानकी प्रत्याशा करते हैं और प्रत्याशा करके व्यथित होते 
हैं। सारा अपराध इन पिताओंका ही है । 
हेलेन--यह क्या पिता |--बिदाका दुःख क्या केवल पिताहीको 
होता है ? इस समय माता-पिताको छोड़कर जाते हुए क्या कन्याकी 
छाती नहीं फटती ? कया पिता ही प्रेम करना जानते हैं; कन्यायें 
नहीं जानतीं ? 

सेल्यू ०---( आँखें बन्द करके ) नहीं बेटी, तुम भी प्रेम करती हो। 

हेलेन-- नहीं, हम कुछ भी प्रेम नहीं करतीं । 

सेल्यू ०---नहीं, करती हो ।--मैंने झूठ कहा है । 

हेलेन--पिता, नारीका तो जीवन ही एक प्रेमका इतिहास है। पहले 
मातापिता, फिर पति, फिर पृत्र-कन्या--इन्‍्हींको लेकर उसका क्षुद्र 
संसार है। यहॉपर ही उसकी आशा, भरोसा, सुख और सम्पत्ति है। पुरुष 
जब अपना घोंसछा छोड़कर ऊँचे उठकर गगनकी सूर्थोज्ज्वल नीलिमार्मे 
हर्षसे विचरण करता है, उस समय नारी अकेली एकान्तमें बैठी हुई 
उसी घोंसलेको अपने पंखोसे घेरे हुए रक्षा करती है |-- ख्रेह, पुरुषके 
विश्रामका प्रमोद, आलस्यकी चिन्ता और अवकाशका चित्त-विनोद है। 
किन्तु वही ख्ेह नारीका समस्त मुहूर्त, समस्त चिन्ता, समस्त कार्य, 
समस्त जीवन है। खेहमें ही उसका जन्म, निवास और मृत्यु है और 


् 
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यदि आगे कोई स्वर्ग है, तो इस स्नेहमें ही उसका स्वर्ग है। स्नेह ही 
उसका विहार, शयन, निद्वा, स्त्रम्म, आहार और निःश्वास है । फिर 
भी आप कहते हैं कि हम छोग प्रेम नहीं करतीं ? 

सेल्यु०--नहीं बेटी, ऐसा कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। 

हेलेन--गिता, आपके ऊपर मेरा जो स्नेह है, उसीके कारण मैंने 
एण्टीगोनससे विवाह नहीं किया, यह आप जानते हैं? और क्‍या 
यह जानते हैं पिता, कि आज इस समस्त नगरमें जो उत्सव-दुंदुभी 
बज रही है, वह मेरे कानोंमें मरणका आत्तैनाद निनादित करती है? 
सब हँसते हैं, कौतुक करते हैं, उत्ततका आयोजन करते हैं और शायद 
मेरे सौभग्यको देखकर ड्रह भी करते हैं; परन्तु मेरे मर्मको भेद करके 
एक ऋन्‍्दन बाहर आना चाहता है, जिसका मैंने गला दबा रक्‍्खा है, 
उसे उठने नहीं देती हँ। पिता, जानते हो कि आपको छोड़ते हुए 
( दृदयको पकड़कर ) इस हृदयमें क्या हो रहा है !--एक प्ररूयकी 
आँधी उठ रही है। 

सेल्यू०»-- यह क्या ! तुम चन्द्रगुप्तसे प्रेम नहीं करती हो 

हेलेन--क्या यह बात भी समझानी होगी ! 

सेल्यू०---तब तुमने यह विवाह क्यों किया 

हेलेन--विवाह !--नहीं पिता, यह विवाह नहीं है--यह मृत्यु 
है---आपकी हेलेनकी यह मृत्यु है। में आपसे कहे देती हैँ कि मैंने 
विवाह नहीं किया है, आपनेको बलि दिया है । 

सेल्यू ०--क्यों १ 

हेलेन--मैंने मनुष्य-जातिके महा हितके लिए आत्म-बलिदान 
दिया है सेल्यूकस और चन्द्रगुप्तकी विद्वेषामेको अपने रक्तसे बुझाया 
है। दो युद्धमान्‌ जातियोंके मध्यमें पड़कर उनके उद्यत खन्नको अपने 

हृदयपर ले लिया है । ह 
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सेल्यू०--यह काम तुमने क्यों किया हेलेन ! यह विवाह मेरे 
हृदयको कॉटेकी तरह पीड़ा पहुँचा रहा है। किन्तु मैं एक बार तुम्हारी 
इच्छाके विरुद्ध हुआ था, अब नहीं होना चाहता था, इसलिए तुम्हारे 
सुखहीके लिए मैंने इस विवाहकी सम्मति दी थी । यदि तुमको इस 
विवाहसे सुखी जान पाता, तो कन्याके आनन्दमें अपने दुःखको भूल 
जाता । किन्तु यदि यह जानता कि तुम जान-बूझकर दुःखको वर 
रही हो तो-- 
हेलेन--पिता, यदि दुःख होता तो क्या में स्वेच्छास उसका 
वरण कर सकती £? पराये हितके लिए, कर्तव्यके लिए, आत्म-बलिदान 
कर देनेसे एक परम सुख, उल्लास और गौरव प्राप्त होता है । 
सेल्यू »---यह तुम्हारे लिए गौरव है, किन्तु यूनानके लिए लज्जा है 
हेलेन--लज्जा ! क्या इतना बड़ा विवाह जगतमें और कमी हुआ है क्‍ 
इस विवाहसे एक सदासे चलती हुई आँधी थम गई । इस विवाहसे 
दूर-दूर रहनेवाली आये जातियाँ आज परस्पर आलिझ्ञन 
कर रही हैं। यह विवाह हेलेन और चन्द्रगुप्तका नहीं है, यह कर्म 
और मोक्षका, चिन्ता और कल्पनाका, विज्ञान और कवित्वका है । 
इस विवाहसे दो सभ्यताओंके बीचका एक महा व्यवधान टूट गया, 
विद्वेषके जल-प्रपातके ऊपर एक पुल बँघ गया, दो महादेश एक हो 
गये । इतना बड़ा विवाह जगतमें अबसे पहले और कमी हुआ था ! 
सेल्यू०--नहीं हेलेन, नहीं हुआ । किन्तु-- 
हेलेन--निहारकर देखिए विता,-ये प्लेटो और कपिल इस विवा- 
हमें एक साथ गान कर रहे हैं ! सोलन और मनु एक दूसरेके गलेमें 
हाथ डाले खड़े हैं ! होमरके म्ृदंगके साथ वाल्मीकिकी बीणा बज 
रही है ! हिरोडरस और व्यास, सुकरात और बुद्ध, एकिलिस और 
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भीष्म, पेन्थियन और पुराण एक हो गये ! यह क्‍या सहज बात है' 
पिता, इस विवाहसे पूर्व और पश्चिम, समुद्र और आकाश, स्वर्ग ओर 
मर्त्म, इहकाल और परकालर, एक दूमरेमें छीन हो गये ! इस प्रकारका 
विवाह जगतमें यही, इस बार हुआ; नहीं जानती कि फिर कभी 
होगा या नहीं । 

सेल्यू ०--यह क्‍या ! एकटक होकर क्या देखती हो हेलेन !-- 

हेलेन--( प्रकृतिस्थ होकर सहसा अस्फुट स्वस्स ) कुछ तो नहीं-- 
पिता, बिदा दीजिए । आशीर्वाद दीजिए | 

सेल्यू०---सुखी होओ बेटी ! 

हेलेन---बिदा दो पिताजी ! ( पिताकी गोदमें मुख छिपा लेती है। ), 

सेल्यू »-- हेलेन ! बेटी मेरी ! ( गेने लगता है।) रोती हो -हेलेन ! 

हेलेन--नहीं पिता ! ओह ! ( अपनेको सम्हालकर ) पिता कर्तव्य मुझे 
पुकार रहा है। और किसीकी पुकार सुननेको मेरे पास अवकाश नहीं 
है ।-तो जाती हूँ पिताजी। ( छट्ने टेककर सेल्यूकसका पदतल स्पर्श 
करके और फिर वही हाथ अपने माथेपर लगाकर ») जितने दिन जीवन 
धारण करूँ, यही चरण-स्पशकी स्मृति मुझको संजीवित किये रहे ।- 
जगदीश ! अपना बलि ग्रहण करो ! ( जब्दीसे चली जाती है। ) 

सेल्यू ०--हेलेन ! ( आंगे चलकर और फिर पीछे हटकर ) नहीं, देवी ! 
-- यह अपूर्व है ! स्वर्गीय है ! इतनी बड़ी बालि संसारमें और किसीने 
इसके पूर्व न्ीं दी थी ।-चलू, अब देशको लौट चलँ ! पर कहाँ ! यह क्या 
है !-घोर अन्धकार है !-राह भी दिखाइ नहीं पड़ती !-मुझको 


अंधा करके कहाँ चली गई बेटी मेरी ! 
[ एण्टीगोनसका प्रवेश ) 








सेल्यू०--कौन ? 
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एण्टी ०--मैं हूँ एण्टीगोनस । 

सेल्यू ०---( विस्मयसे ) एण्टीगोनस ! तुम यहाँ ! इस.समय-|--- 

एण्टी ०---आश्चर्य हो रहा है सप्राट्‌ ? 

सेल्यू०---ओह !--तुम मेरी हारपर व्यंग्य करने आये हो ? 

: एण्टी ०---नहीं सम्राट्‌ । 

सेल्यू०--तो फिर 

एण्टी ०---अपने पिताका समाचार छाया हूँ। 

सेल्यू ०---इसका प्रयोजन नहीं है। 

एण्टी ०--है । यदि प्रयोजन न होता, तो मैं इस संवादको 
जाननेके लिए पागछोंकी भाँति यूनान देशको दौड़ा हुआ न जाता। 
और फिर उस संवादको लेकर पागलोॉकीही भाँति भारतवर्षको दौड़ा 
हुआ न आता। प्रयोजन है। 

सेल्यू ०--किन्तु हेलेन आज महाराज चन्द्रगुप्तकी महिषी है। 

एण्टी ०---उनसे योग्यतरके साथ उसका विवाह नहीं हो सकता 
था। मैं स्वय॑ राजसभाको जाता हूँ---राज-दम्पतिको आशीर्वाद 
देंनेके लिए । 

सेल्यू ०---यह क्‍या तुम व्यंग्य कर रहे हो ! 

एण्टी ०--यह व्यंग्य नहीं है, यह बिलकुल सत्य है सम्राट! हमारे 
ऊपर होकर एक बड़ा भारी जलका पूर निकल गया है। हमारी जो मिट्टी 
थी उसको वह धो-पोंछकर बहा ले गया है। जो छोड़ गया है-वह है भम्न- 
शिलास्तृप; किन्तु उसका प्रत्येक शिलखण्ड आकाशसे भी अधिक निर्मल 
और वज़से भी अधिक कठोर है। दीर्घ तपस्यासे मांस गलकर गिर गया है, 
शेष रह गया है केवल एक कंकाल-मात्र; किन्तु उसका प्रत्येक हाड़ पवित्र 
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है । हमारा जो कलुंक था वह आगमें जल गया, अब जो रह गया 
है वह है शुद्ध सोना । 

सेल्यू०---इसका अथ क्या है ? 

एण्टी ०--सकाम प्रेमको निष्काम प्रेमसे विशुद्ध कर देना, मनु- 
प्यको देवता बना देना, संसारको स्वर्ग बना देना । सोचा था कि 
यह मनुष्य द्वारा साध्य नहीं है | किन्तु जहाँ साधना है वहाँ सिद्धि 
है---यह अब में अच्छी तरह जान गया हूँ। इसीसे तो आज 
हेलेनपर भगिनीकी भाँति प्रेम कर सका हूँ-। 

सेल्यू०--कुछ समझमें नहीं आता कि तुम कया कह रहे हो। 

एण्टी ०---यह तुम्हारी समझमें आ कैसे सकता है ? जिसने एक 
भोली कृषक-कन्याको छुभाकर, धर्मानुसार उसका पाणिग्रहण करके, 
तदनन्तर उसको और उसके पुत्रको मिक्षुक करके इस संसारमें छोड़ 
दिया हो और स्वयं सम्राट्‌ बन बैठा हो, वह भरा इस बातको कैसे 
समझ सकता है £ सम्राटू, उस अभागिनाकी--मेरी माकी-श्त्य 
हो गई है । आपका निर्मम परित्याग, आपका घातक खड़ग, जो नहीं 
कर पाया, मेरे स्नेहके उच्छासने वही साधन कर दिया। मेरी मा 
स्नेहके पूरमें बहकर चली गई ! इतने रूम्बे दुःखके अनन्तर मा 
इतना सुख न सह सकीं ! ( स्वर कॉपने लगता है । ) सम्राटू-- 

सेल्यू०--आँखोंके सम्मुख अँधेरा छाया जा रहा है।--धुम 
कौन हो ? कौन हो तुम ! 

एण्टी ०--मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ, भिक्षुक हूँ, और जो समझो 
वह हूँ । किन्तु मैं जारज नहीं हूँ । मेरे पिताने मेरी माताके साथ 


धर्मानुसार विवाह किया था। 
सेल्यू०---( ैैंषे स्वस्स ) कौन है तुम्हारा पिता £ 
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एण्टी ०--मेरा ऐता १--परिचय देते रछूज्जासे मेरा ऊँचा सिर 
नीचा हुआ जाता है सम्राट्‌ (--( कॉपते हुए स्वस्स ) मेरा पिता है 
. पत्नीत्यागी सेल्यूकस ! ( जल्दीसे चला जाता है । ) 
( सेल्यूकस द्वार पकड़कर स्थिर भावसे सिर नींचा किये खड़ा रह जाता 
है फिर धीरे धीरे चला जाता है| ) 


पश्चम दव्श्य 
स्थान--मगधका राजमहल ह 
समय>-रात्रि 
( विविध रंगकी पताकायें उड़ रही हैं और दूरमें अस्फुट यन्त्र-संगीत हो 
रहा है। चन्द्रगुत और देलेन सिंहासनपर बैठे हुए हैं। बगलमें 
मंत्री और शरीर-रक्षक बैठे हैं | सामने चाणक्य, कात्या- 
यन ओर आत्रेयी हैं । ) 


चाणक्य--महाराज चन्द्रगुप्त, तुमने अपने बाहु-बलसे हिन्दूकुशसे 
लेकर कुमारिका पर्य्यन्त एक विशाल राज्य स्थापित किया है। यह 
ऐसा साम्राज्य है, जो शायद आजक पहले भारतवर्षके किसी नृप- 
तिकी कल्पनांम भी न आया होगा । तुमने बाहु-बछसे यूनानके 
सम्राटूकी विराट सेनाको पराजित किया है। तुम्हारा नाम भारतके 
इतिहासमें घन्य होंवे । 

चन्द्रगुप्त---गुरुदेवहीने इस कीर्त्तिकी दिशा-सूचना की थी । 

चाणक्य---वत्स हमारा काम समाप्त हो गया । अब हम विदा- 
लेते हैं। 

चन्द्रगुप्त--गुरुदेव, हमको आप किस अपराधतसे त्याग किये जाते. 

चाणक्य---वत्स तुम्हारा कोई अपराध नहीं है | हमने जो अब तक 
किया है, वह अद्भुत होनेपर भी ब्राह्मणोचित काम नहीं है। दर्प, उच्चाशा, 
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प्रतिहिंसा थे ब्राह्मणकी उचित प्रवृत्तियाँ नहीं हैं । आ्राह्मणका धर्म है 
क्षमा, तितिक्षा, त्याग । तुमने जिस साम्राज्यको बाहुबलसे पाया है, 
उसका इन योग्य मंत्रीकी सहायतासे शासन करो । 

कात्यायन--और आप ? 

चाणक्य--में अब शासन नहीं करना चाहता । अब तो आओ 
मा, ( आज्ेयीके प्रति ) तुम्हीं मुझपर शासन करो ! तुम्हीं इस आन्त पुत्रके 
दोनों हाथोंको छ्लेट-बन्धनसे बाँध दो मा |--जिस प्रकार कि यशोदाने 
माखन-चोरके हाथ बाँधे थे । कात्यायन, यह कया जादू जानती है ! 
--इसके मोह-मंत्रके प्रभावसस आज पाषाण फटकर उसमेंसे जल बह 
निकल है, शुष्क वृक्षम कोंपलें आ गई हैं, मरुभूमिकी तप्त छातीपर 
सुधा-समुद्रकी लहरें लीछा कर रही हैं ।---तब आओ मा--मेरे जावनके 
गोघूलि-लममें पूर्ण ज्योत्लालोककी भाँति आकर मेरे गाद आकाशको 
व्याप्त कर दो । जगद्धात्री माताकी भाँति मेरे इस जीर्ण मंदिरमं उतर 
आओ. और मेरा हाथ पकड़कर आलोकित परकालमें ले चछो मा |-- 

( आत्रेयीके साथ प्रस्थान ) 

चन्द्रगुप्त--इस शुष्क आवरणके भीतर ऐसा हृदय छुपा हुआ था! 

कात्यायन--प्रकृति आज प्रकृतिस्थ हो गई। इतनी बुद्धि--पर 
हृदय नहीं ! यह अनियम क्या प्रथ्वीपर बहुत दिन चल सकता है ? 

( मुराका प्रवेश । ) 


मुरा--महाराज चन्द्रगुप्तकी जय हो । 
( चन्द्रगुत और हेलेन सिंहासनस उतरकर प्रणाम करते हैं । ) 
मुरा--डस  शूद्वाणी मा ? सम्बोधनका आज यही समुचित उत्तर 
हुआ। उसी शुद्भाणीका पुत्र आज भुवन-विजयी भारत-सम्राद्‌ चन्द्रगुप् है। 
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चन्द्रगुत---और उसी माताके- -नामसे यह राजवंश संसारम 
* मौय्यवंश ? के नामसे प्रसिद्ध होवे । 

मुरा--चिरंजीवी होओ बेटा ! चिरंजीविनी होओ बेटी! आओ 
मेरी गृहलक्ष्मी !! आओ, मेरे गृहको आलछोकित करो । ( प्रस्थान । ) 

चन्द्रगुत--हेलेन, आज एक प्रिय स्व॒रके अभावसे यह जयध्वनि 
प्रकाण्ड रोदनके ऐसी प्रतीत होती है । 

हेलेन--महाराज, किसके प्यारे स्व॒रके अभावसे ? 

चन्द्रगुत्त---प्रियतम बन्धु चन्द्रकतुके । आज इक विजयोत्सवर्मे 
उसका मुख सबसे अधिक उज्ज्वल होता और उसीकी ज्योतिसि 
हमारी सभा आलोकित होती । 

हेलेन--क्या मैं उनके अभावको पूरा नहीं कर सकती हूँ? 

चन्द्रगुत्त---नहीं हेलेन, जिस संसारमें उपकारका प्रत्युपकार तो 
क्या पाया जायगा, उपकारको कोई स्वीकार तक नहीं करना चाहते, 
उस संसारमें जो अपने सर्वस्वको बन्धुके पेरोंपर रख देता है, वह 
बन्धु क्या वस्तु है और उसके खो जानेसे कितना दुःख होता है, 
यह वही जान सकता है, जिसने कि ऐसे बन्धुको खो दिया हो । 
हाय, ऐसे बन्धुके प्रति मेंने रुवाई की थी! वह मेरी अवहेलनाको 
पैरोंसे कुचककर चला गया और मुझे सदाके लिए. अपराधी बनाकर 
छोड़ गया--- 

[ एप्टीगेनसका प्रवेश ] 

एण्टीगोनस--हेलेन ! 

हेलेन---( चाककर ) कौन? एण्टीगोनस ? ( दोना हाथते मुख छिपा 
छेती है। ) 

एण्टीगोनस-- हेलेन, बहन, में यूनानसे तुम्हारे विवाहके लिए 
दहेज लाया हूँ और वह है तुम्हारे भाईका ख्ेहाशीर्वाद । और भारत- 
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सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त, तुम्होरे लिए लाया हूँ, यह मज़बूत छोहेकी मूठवाली 
तलवार, इसको अपने साम्राज्यके कल्याणम नियुक्त करो। 
( अपनी तलवार चन्द्रगुप्तके पेरॉंपर रख देता है। ) 

चन्द्रगुत---सैनिक, तुम कौन हो ? 

एण्टीगो ० --पहिचाना नहीं !--किन्तु चन्द्रगुप्त, में तुमको नहीं 
भूला हूँ । जिसके आघातसे एण्टीगोनसकी तलवार हाथसे छूट गई 
हो, उसको एण्टीगोनस नहीं भूल सकता ।--किन्तु वह भी दैवेच्छा 
थी । उस आष्छ्रैसे तमने मुझे पितृहत्याके पापसे बचाया था। 

चन्द्रगुतत---यह कैसे ! तुम्हारे पिता कौन हैं ? 

एण्टी ०--यूनान-सम्राट्‌ सेल्यूकस । 

हेलेन---( चोककर ) क्या, सेल्यूकस तुम्हारे पिता हैं ? 

एण्टी ०--हाँ हेलेन, तुमने जो मेरे प्रेमको स्वीकार नहीं किया 
था सो अच्छा ही किया था--वह भी दैवेच्छा थी । किन्तु क्या 
अब तुम मुझे भाई कहकर प्रेम कर सकोगी ! 

हेलेन--यह क्या ! एण्टीगोनस तुम--भाई ! यह एक महा 
विप्लव है ! यह एक साथ ही ध्वंस और साष्टि, मृत्यु और पुन्जन्म 
है--एण्टीगोनस, तुम मेरे भाई हो १-- 

एण्टी ०---हाँ बहिन ! 

हेलेन--एण्टीगोनस, तुमने एक बड़े भारी पर्वतका बोझा मेरी 
छातीपरसे हटा लिया। इससे मानो अब में सुखपूर्वक इवास ले 
सकती हूँ । एण्टीगोनस--भाई--मझे क्षमा करो । ( जोशके साथ ) 
क्षमा करो भाई--( एण्टीगोनसके वैरोंमें गिर पड़ती है।) 

एण्टी ०---उठो हेलेन, (,डठाकर ) चन्द्रगुत्न, तुमने आज जिस 
रलको पाग्राः है#उसको यल्लसहित अपने हृदयमें धारण करो । ऐसा 
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रत्न संसारमें और दूसरा नहीं है | यह रूप--निदाघका निर्मघ प्रभात 
जिसके सम्मुख म्लान प्रतीत होता है और वर्षाकालीन नैश विद्यत्‌ जिसके 
सामने रूज्जित हो जाती है। यह रूप तो महान्‌ है ही, परन्तु वह इसके 
महत्‌ अन्तःकरणके सामने कुछ भी नहीं है । हेलेन बाहरसे अप्सरा है 
और अन्तःकरणसे देवी है । 
[ छायाका प्रवेश ) 

छाया--भारतसम्राट्‌ और भारतसम्राज्ञीकी जय दो । 

चन्द्रगुत---अरे यह तो छाया है !--आओ छा के इस प्रियमाण 
उत्सवको अपने स्नेह-हास्यसे संजीवित करो । 

छाया--सम्राट्‌ , मैं भारत-सम्राज्ञीको एक छोटासा यौतुक उप- 
हार देंनें आयी हूँ । यदि आज्ञा हो, तो मैं अपने हाथसे यह हार 
साम्राज्ञीके गलेमें पहनाकर चली जाऊँ ! 

 चन्द्रगुप्त--( आश्चर्य्यसहित ) कहाँ जाओगी छाया ! 

छाया---( म्लान हँसी इँसकर ) इस विपुल ब्रह्माण्डमें क्‍या संन्‍्या- 

सिनी छायाके लिए थोड़ासा भी स्थान नहीं मिलेगा ? 
चन्द्रगुप्त---छाया, चन्द्रकेतु मुझको परित्याग करके चले गये, अब 

तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ । तुम मेरी भगिनीस्वरूपिणी होकर 
भेरे हृदयके शून्य स्थानको पूर्ण करो । 

छाया--महाराज, ( मस्तक झका लेती है, फिर मस्तक उठाकर-- ) 
यही हो महाराज ! मैं इस अभिमानको चूण करूँगी। इस महा अप्नि- 
परक्षामेंसे में नहीं भागूँगी । मैं आपकी भगिनीकी भाँति आपके पार्शवमें 
रहती हुई राजदम्पाततेके खुखसे सुखी होऊँगी । यही मेरा ब्रत हो, यही 
मेरी साधना हो और यही जीवनकी तपस्या हो । आशीर्वाद दो महाराज, 
जिससे कि मेरी यह तपस्या सिद्ध हो । ( मुख ढक लेती है। ) 


५५८ चन्द्रगुप्त ( पश्चम दद्य 





हेलेन---( छाय्रके पास जाकर और स्नेहपूर्वक उसका हाथ पकड़कर ) 


छाया ! छाया ! मुख खोलो भगिनी, तुम्हें काहेका दुःख है! आओ 
बाहिन, हम दोनों नदियाँ एक ही सागरमें जाकर लीन हों। सूर्यकिरण 
और वृष्टि मिलकर मेघके शरीरमें इन्द्र-धनुषकी रचना करें। काहेका दुःख 
है बहिन !-- एक ही आकाशमे क्या सूर्य और चन्द्र दोनों नहीं उदय 
होते हैं ः---आओ बहिन !--- 

छाया--हरह हेलेन, में सहन करूँगी | यदि सहन न कर सकी, 
तो नारीका जन्म ही भला क्यों गहण किया |--आओ हहर्लेन, में 
तुम्हारे गलेमें यह रत्नहार पहना दूँ। ( हाथ पकड़कर ) यह मुख, यह 
सौन्दर्य, यह महत्‌ हृदय--अपूर्व है !---ुम मेरे चन्द्रगुप्तको जरूर 
सुखी कर सकोगी । अब कुछ दुःख नहीं है ।--आओ हेलेन ! 

( सतनहार हेलेनके गलेमें पहिनाना चाहती है । ) 

हेलेन---( छायाके दोनों हाथ पकड़कर ) छाया, तुम मूल करती हो । 
आओ, हम तुमको बतला दे कि यह हार तुम्हें किसको पहिनाना चाहिए। 
( छायाके हाथों वह द्वार चन्द्रगुप्तके गलेमें पहिना देती है | फिर छायाके दोनों 
हाथ पकड़कर और उठाकर अपने गलेमें डाल लेती है ।) और उससे अधिक 
मूल्यवान्‌ यह हार मेरे गलेमें पाहिना दो ! ( आछिंगन करके ) छाया, 
तुम चन्द्रगुप्तकी बहिन नहीं हो, मेरी बहिन हो । 

एण्टी ०-- और चन्द्रगुप्त, तुम छायाके भाई नहीं हो, मरे भाई हो। 


न्‍ यवनिका-पतन । 
५ 4 लक 
हे समाप्त न 
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स्व० दिजेन्द्रवाबुका नायक-साहित्य 


पाठक यह जानकर प्रसन्न हेंगे कि इमने बंगालके सर्वोच्च नाटक-लेखक 
और कवि-पश्रेष्ठ स्वर्गीय द्विजेन्द्रछाल रायके प्रायः समस्त नाटकोंको प्रका- 
शित किया है। नाट्यूसादित्यके मर्मज्ञोंका कथन है कि इस देशकी किसी भी 
जीवित भाषके लेखकोमे द्विजेन्द्र बाबुकी, जोड़का नाट्क-लेखक. नहीं हुआ 
डनकी प्रतिभा बड़ी द्वी विछक्षण ओर विचित्र रसमयी थी। बे बड़े ही उदार 
ओर देशभक्त लेखक थे। उनके नाक दर्शकों और पाठकोंको इस मर्त्यछोकसे 
उठाकर स्वर्गीय और पवित्र भावोंके किसी अचिन्त्य प्रदेशमें ले जाते हैं। उनके 
नाटक पवित्रता, उदारता, देशभाक्ति और स्तार्थत्यागस भावोंसे भरे हुए. हैं। 
उन्मादक शंगार और हाव भावोंकी उनमे गन्ध भी नहीं | दविजेन्द्ग बाबू हास्य- 
रसके ओर व्यंग कविताके भी सिद्धईस्त लेखक थे। अतएव उनके नाटकॉमे 
इसकी भी कमी नहीं । उनके उज्ज्वल और निर्मल हास्य-विनौंदको पढ़कर-- / 
जिसमें अछील्ताकी या भण्डताकी एक छींट भी नहीं---आप लोट-पोट हो ;। 
जायेंगे। द्विजेन्द्र बाबूके नाटक इस ग्रकारके भावों और विचारेंके भण्डार हैं, 
जिनके प्रचारकी इस समय इस देशमें बहुत बडी आवश्यकता है। ॥ 

बंगालके नाटक-साहित्यमें द्विजेन्द्रबाबूका आसन जगत्‌प्रसिद्ध कवि रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुरसे भरी. कई बोतोमे . ऊँचा समझा जाता है। स्वयं रवीन्द्र बाबू भी 
दिजेन्द्रकी रचनाओंपर मुग्ध हैं । वे बड़े ई निपुण और. सूक्ष्मदर्शी समालोचक 
हैं। उन्होंने  मन्द्र-काब्य ? की समालोचनांम द्विजेन्द्र बाबूकी मौलिकता और 
अलोकिक प्रतिभाकी जिस प्रकार अकपट और असंकोच प्रशंसा की है, कहते 
हैं कि, उनके द्वारा इतनी अधिक ऊँची प्रशंसा बंगसाहित्ययं अब तक और 
किसी भी कविने प्राप्त नहीं की । सुप्रसिद्ध कवि और समालोचक श्रीयुत देव- 
कुमार राय चौधरी लिखते हैं--- 

/ « बंगाल्में ऐसा कोई भी कवि नहीं हुआ, जो हँसीके गानोंमें, नाट्यसाहि- 
: स्थमें, व्यंग कवितामें और जातीय भाषोंके जीवित करनेमें द्विजेन्द्रकी बराबरी « 
कर सके। उनकी रचना कवित्वसे कमनीय, मोौलिकतासे उज्ज्वल, विश्युद्ध / 

रुचिपरायणतांस मनाश और रद्धावोंसे परिपूर्ण है। वे एक साथ कवि, परिहास- 

रसिक, दार्शनिक, समालेचक, प्रबन्ध-लेखक और नाट्यकार थे। ? शी 
मार्मिक लेखक श्रीयुत सौरन्द्रमोहन मुखोपाध्याय लिखते हैं--- 

४ बंगला नायकॉमें कल्पनाकी ऐसी लीला द्विजेन्द्रछालके पहलेका कोई भी 
नाट्यकार्‌ अपने नाटकोंमें नहीं दिखा सका है ।9८2८)८ उनके नाटक उच्चभाव, 
कवित्व और स्वदेश-प्रेमके स्निग्ध रश्मिपातसे उज्ज्वल हो रहे हैं । ?' 

'द्विजेन्द्रछाल” नामक अ्न्थके लेखक श्रीयुत बाबू नवक्ृष्ण घोष लिखते हैं- 

४ दिजेन्द्रलालके नाटकोंने नाय्यसाहित्यमें उन्नत और विद्युद्ध रुचिका खोत 


(२) 


प्रवाहित करके ओर नवीन तथा आगामी होनेवाले नाटक-लेखकोंको अनुकर- 
णीय उच्च आदर्श दान करके बंगलाके नाट्थसादित्यको स्थायी उच्चसाहित्यकी 
पदवीपर पहुँचानेमें बहुत बड़ी सहायता पहुँचाई है। दिजेन्द्रके उच श्रेणीके 
नाटकोंका अभिनय करके बंगालके थियेट्रोंने शिक्षित समाजमें जो आदर पाया 
है, वैसा इसके पहले कभी नहीं पाया था। ? 

इन सब वचनोंसे पाठक जान सकते हें कि द्विजेन्द्रछाछ किस श्रेणीके नाठक- 
कार थे और उनके ऐसे अच्छे नाटक-रत्नोंसे हिन्दी भाषाको आभूषित करनेकी 
कितनी बड़ी आवश्यकता थी । 

इसलिए इमने उनके प्रायः सभी सुप्रसिद्ध नाटकोंके अनुवाद कराके छपाये 
हैं। अनुवाद पड त ही सावधानीसे कराये हैं । उनका मूलसे मिलान करके संशोधन 
भी किया है । इसके सिवाय प्रायः प्रत्येक नाटक्में एक भूमिका है जिसमें उस 
नाटकके गुण-दोषोकी विस्तृत आलोचना है। आलोचनायें बड़ी मद्तत्त्वकी हैं 
और इस विषयके मर्मज्ञ विद्वानों द्वारा लिखी हुई हैं | जो लोग नाटक लिखनेको 
कलाका अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए तो वे बहुत द्दी उपयोगिनी हैं । 


प्रकाशित नाटकोंकी सूची । 
राणा प्रतापसिंह ( ऐतिहासिक ) मू० १॥) 
डुर्गोंदास ( ऐतिहासिक ) मूल्य १) 
मेवाड़-पतन  ,; मूल्य ॥*) 
शाहजहाँ 23 मूल्य १) 
उस पार ( सामाजिक ) मू० १) 
ताराबाई ( ऐतिहासिक ) मू० १) 


नूरजहाँ . » मू० १८) 
भीष्म ( पौराणिक मू० १॥) 


चन्द्रगुप्त ( ऐतिहासिक ) मू० १) 

सीता ( पौराणिक ). झरू० ॥*) 

सूमके घर घूम ( प्रहसन ) म्‌० |) 

सिंहल-विजय ( ऐतिहासिक ) मू० १”) 

पाषाणी ( पौराणिक ) मू० ॥) 

भारत-रमणी ( सामाजिक ) मू० ॥) 

खुहराब और रुस्तम ( ऐतिहासिक मू० ॥£) 

कालिदास और भवभूति ( समालेचना ) मू० ६ ॥) 
प्रकाशक--हिन्दी-श्रन्थ-रत्नाकर का योलूय, 


ठि० द्दीराबाग, पो० गिरगांव-बस्बई । 


